रजिस्ट्री संडी एल -33004 /99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


मायवत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग III - खण्ड 4 
PART III _ Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 14 


सं . 144 ] 
No. 144] 


NEW 


नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 24, 2000 / अग्रहायण 3 , 1922 
NEW DELHI, FRIDAY , NOVEMBER 24 , 2000 /AGRAHAYANA 3 , 1922 


बीमा विनियामक औरविकास प्राधिकरण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2000 
बीमा सर्वेक्षक और हानिनिर्धारक ( अनुज्ञापन , वृत्तिक अपेक्षाएं और आचार संहिता ) विनियम, 2000 

फा . सं. बी.वि.वि . प्रा . /वि . / 11 / 2000. -- प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 ( 1938 का 4 ) की धारा 421, 64पड और 114क तथा 
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ( 1999 का 41 ) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोमा सलाहकार 
समिति के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है : -- 


अध्याय 1 

प्रारंभिक 
1. संक्षिप्त नाम , प्रारंभ और लागू होना - ( 1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक ( अनुज्ञापन , वृत्तिक 
अपेक्षाएं और आचार संहिता ) विनियम, 2000 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे और सभी अनुज्ञप्त सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को लागू होंगे । 


2. परिभाषाएं - इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 


( क ) " अधिनियम " से बीमा अधिनियम, 1938 ( 1938 का 4 ) अभिप्रेत है ; 

( ख ) " आवेदन " से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सर्वेक्षक और हानि निर्धारक की अनुज्ञप्ति के अनुदान या उसके 
नवीकरण के लिए आवेदन करता है ; 

( ग ) " प्राधिकरण " से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ( 1999 का 41 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ; 
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( घ ) “ अभिहित व्यक्ति " से प्राधिकरण का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों में से संभी या किसी के 
अधीन उसे समनुदिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकरण द्वारा विशिष्टत: भेजा गया है; 

.. ( ङ) “निरीक्षण प्राधिकारी " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे किसी सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कार्यकलापों का 
निरीक्षण और अन्वेषण करने के लिए प्राधिकारण द्वारा नियुक्त किया गया है; 

( च ) “ बी. वि. वि. प्रा. अधिनियम " से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ( 1999 का 41 ) 
अभिप्रेत है ; 

( छ) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों का वही अर्थहोगा, जो उनका बीमा अधिनियम, 1938 ( 1938 का 4 ) या बीमा 
विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ( 1999 का 41 ) या साधारण बीमा कारबार ( राष्ट्रीयकरण ) अधिनियम , 
1972 ( 1972 का 57 ) या उन अधिनियों के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों में उनका है । 


अध्याय 2 

अनुज्ञापन प्रक्रिया 
3. अनुज्ञाप्ति के अनुदान के लिए आवेदन और उससे संबंधित विषय -( : ) प्रत्येक व्यक्ति, जो एक व्यष्टि है और साधारण बीमा 
कारबार के संबंध में सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करना चाहता है, इन विनियमों की अनुसूची में दिए गए प्ररूप - बी. वि .वि . 
प्रा.--1--एएफ में अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए प्राधिकरण को आवेदन करेगा । 

( 2 ) प्राधिकरण , अनुज्ञप्ति अनुदान करने के पूर्व, सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और कृत्यों से संबंधित सभी 
विषयों पर विचार करेगा और अपना समाधान करेगा कि आवेदक अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति है । विशिष्टतः 

और पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण यह समाधान करेगा कि सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के अतिरिक्त , 
आवेदक 


( क ) अधिनियम की धारा 42घ के साथ पठित धारा 64पड और बीमा नियम , 1938 के नियम 56क की सभी लागू अपेक्षाओं 
को पूरा करता है ; 

( ख ) ऐसी अतिरिक्त तकनीकी अर्हताएं रखता है जो समय - समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ; 
( ग) प्रवर्गीकरण पर आधारित अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए फीस के संदाय का साक्ष्य प्रस्तुत किया है ; 
( घ ) इन विनियमों के अध्याय 7 में अन्तर्विष्ट 12 मास से अनधिक अवधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण किया है; 

( ङ) ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करता है जिसकी प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर अपेक्षा की जाए । 
( 3 ) प्राधिकरण, यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए पात्र है, इन विनियमों की अनुसूची में दिए गए 
प्ररूप - बी वि .वि प्रा - 2 - एल एफ में उसका अनुदान करेगा और साधारण बीमा कारबार के उस विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग का , अर्थात् अग्नि , 
समुद्री स्थोरा, समुद्री हल, इंजीनियरी, मोटर , प्रकीर्ण और लाभ की हानि, जिसके लिए प्राधिकरण ने अनुज्ञप्ति अनुदत्त की है, उल्लेख करते 
हुए एक पहचान -पत्र के साथ आवेदक को संसूचना भेजेगा और अनुज्ञप्ति, जब तक कि उसे पहले रद्द न किया जाए, उसके जारी करने की 
तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी । 

( 4 ) कोई ऐसा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक , जिसकी अनुज्ञप्ति किसी कारण से रद्द या निलंबित की गई है, ऐसे रद्दकरण या निलंबन 
की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अनुज्ञप्ति के जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसे किसी आवेदन को 
नया मामला माना जाएगा और तद्नुसार आवेदक उपविनियम ( 2 ) की सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा । 


( 5 ) कोई भी सर्वेक्षक और हानि निर्धारक इन विनियमों के अध्याय 5 में विनिर्दिष्ट प्रवर्गीकरण के अधीन होगा । 
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( 6 ) इन विनियमों के प्रारंभ के पूर्व बीमा नियंत्रक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति इन विनियमों के 
अनुसार जारी की गई समझी जाएगी । 


4. निगमित सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - ( 1 ) जहां आवेदक कोई कंपनी या फर्म है, वहां प्राधिकरण यह समाधान करेगा कि 
यथास्थिति, सभी निदेशक या भागीदार अधिनियम की धारा 64पड ( 1 ) घ (i) में विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से एक या अधिक रखते हैं और 
यथास्थिति , ऐसे निदेशकों या भागीदारों में से कोई भी अधिनियम की धारा 42 ( 4 ) के साथ पठित अधिनियम की धारा 42घ में उल्लिखित 
निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त नहीं है । 


( 2 ) उपविनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट आवेदक , इन विनियमों की अनुसूची में दिए प्ररूप - बी. वि .वि . प्रा . - 3 - एएफ में आवेदन करेगा । 

( 3 ) प्राधिकरण, यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए पात्र है, इन विनियमों की अनुसूची में दिए गए 
प्ररूप - बी .वि.वि. प्रा .- 4 - एलएफ में उसका अनुदान करेगा और उपरोक्त विनियम 3 के सभी उपबंध, निगमित सर्वेक्षक को यथावश्यक 
परिवर्तनों सहित लागू होंगे । 

5. फीस संरचना -1 मई , 2000 से ही , प्रवर्गबार , सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति के अनुदान 
के लिए नए आवेदकों द्वारा प्राधिकरण को संदेय फीस निम्नलिखित सारणी में कथित रूप में होगी : 


सर्वेक्षक और 
हानि निर्धारक 

का प्रवर्ग 


व्यष्टियों द्वारा 
संदेय रकम 


निगमित सर्वेक्षक और 
हानि निर्धारक द्वारा 

संदेय रकम 


दस हजार 
सात हजार पांच सौ 
पांच हजार 


पच्चीस हजार 
बीस हजार 
पन्द्रह हजार 


6. आवेदन अपेक्षाओं के अनुरूप होगा - कोई भी ऐसा अपूर्ण आवेदन, जो इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होगा, नामंजूर 
किया जाएगा : 

परन्तु ऐसे किसी आवेदन को नामंजूर करने के पूर्व आवेदक को आवेदन को पूरा करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा । 

7. अनुज्ञाप्ति का नवीकरण -( 1 ) या तो इन विनियमों के अधीन या इन विनियमों के प्रारंभ के पूर्व पूर्वतर अनुदत्त अनुज्ञप्ति को 
नवीकृत करने की वांछा करने वाला कोई बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक दो सौ रुपए की नवीकरण फीस के साथ इन विनियों की 
अनुसूची में दिए गए प्ररूप - बी.वि .वि . प्रा.- 5- एएफ ( व्यष्टियों के लिए ) /प्ररूप बो.वि .वि. प्रा.-6 - एएफ (निगमित सर्वेक्षकों के लिए ) में 
उसकी विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के कम से कम तीस दिन पूर्व प्राधिकरण को आवेदन करेगाः 

परन्तु प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अन्यथा असम्यक् कठिनाई होगी, तो आवेदक द्वारा सात सौ पचास की 
शास्ति के संदाय करने पर उसकी समाप्ति के छह मास के भीतरकिसी आवेदर को स्वीकार कर सकेगा : 

परन्तु यह और कि इस प्रकार नवीकृत न की गई अनुज्ञप्ति, नए मामले के रूप में ही पुनः विधिमान्य हो सकती है । 

( 2 ) इस प्रकार नवीकृत कोई अनुज्ञप्ति, जब तक कि वह पहले ही रद्द न की गई हो , नवीकरण की तारीख से पांच वर्ष के लिए 
विधिमान्य होगी । नवीकृत अनुज्ञप्ति , यथास्थिति, प्ररूप - बी. वि .वि . प्रा.- 7 - एलएफया प्ररूप - बी. वि .वि . प्रा .- 8 - एलएफ में होगी । 

( 3 ) प्रत्येक आवेदक , चाहे वह कोई व्यष्टि या कोई कंपनी या कोई फर्म है, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करते समय 
प्राधिकरण को प्रमाणित करेगा कि यथास्थिति, उसने या उसके किसी निदेशक ने या उसके किसी भागीदार ने 
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____ (i) अधिनियम या बी .वि.वि. प्रा. अधिनियम या उन अधिनियमों के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों या 
प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी आदेश या निदेश के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया है ; 

(ii ) कोई ऐसा कथन नहीं किया है, ओ अनुज्ञप्ति या उसके नवीकरण के लिए उसकी पात्रता के बारे में तात्विक विशिष्टियों 
में , या उसके या उनके द्वारा किए गए किन्हीं क्रियाकलापों में या सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में उससे संसक्त विषयों में , 
मिथ्या है; 

(iii ) न तो उसकी अनुज्ञप्ति अधिनियम के अधीन रद या निलंबित हुई है और न ही इन विनियमों के अधीन विहित आचार 
संहिता का अतिक्रमण किया है; 

( iv) वृत्तिक के रूप में कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है; 
( v ) अपने दायित्वों के निर्वहन में उपेक्षा नहीं की है। 

( vi) किसी न्यायालय द्वारा कारावास की किसी कालावधि से दंडादिष्ट नहीं है । 
8. वहां प्रक्रिया, जहां अनुज्ञाप्ति अनुदत्त या नवीकृत नहीं की जानी है या जहां अनुशाप्ति निलंबित या रद्द की जानी है -( 1 ) जहां कोई 
आवेदक अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों को पूरा नहीं करता है, वहां प्राधिकरण अनुज्ञप्ति के अनुदान या उसके नवीकरण के लिए 
आवेदन को नामंजूर कर सकेगा और प्राप्त फीस के 60 प्रतिशत से अनधिक प्रतिदाय कर सकेगा : 

परन्तु कोई भी आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को उस समय सीमा के भीतर, जो प्रत्येक मामले के 
तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा समुचित समझी जाए, आवेदन को ठीक करने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दिया गया 
हो । 


( 2 ) नामंजूर करने के आधारों को कथित करते हुए इन्कार करने के तीस दिन के भीतर आवेदक को ऐसा इन्कार संसूचित किया 
आएगा । 

( 3 ) जहां यह पाया जाता है कि कोई सर्वेक्षक और हानि निर्धारक किन्हीं निरर्हताओं से ग्रस्त है या उसने अधिनियम या बी.वि .वि . 
प्रा . अधिनियम, या उन अधिनियर्मों के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी आदेश, निदेश या 
अनुदेश के किन्हीं उपबंधों का जानबूझकर उल्लंघन किया है, वहां प्राधिकरण ऐसे सर्वेक्षक और हानि निर्धारक को सुनवाई का अवसर देने 
के पश्चात्, उस तारीख से, जो उस के द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए , उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा और प्राधिकरण ऐसे रहकरण को 
राजपत्र में अधिसूचित करेगा । 

( 4 ) प्राधिकरण अनुज्ञप्ति अनुदत्त या नवीकृत करने से इन्कार कर सकेगा या किसी सर्वेक्षक और हानि निर्धारक को पहले से 
अनुदत्त अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकेगा, यदि वह 

(i) समाधानप्रद रूप में और वृसिक रीति में कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहता है; या 


(ii) इन विनियमों के अधीन विहित आचार संहिता का अतिक्रमण करता है ; या 

(ii ) कोई ऐसा कथन करता है जो अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता के बारे में सारवान रूप में मिथ्या है या उसने ऐसी 
अनुज्ञप्ति के जारी करने या नवीकरण के पश्चात् अधिनियम की धारा 64पड की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के साथ पठित 
अधिनियम की धारा 42 की उपधारा ( 4 ) के अधीन उपबंधित निरर्हताओं में से कोई अर्जित कर ली है : 
___ परन्तु प्राधिकरण ऐसे इन्कार या निलंबन या रद्दकरण के पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
प्राधिकरण रदकरणों को ही राजपत्र में अधिसूचित करेगा : 

परंतु यह और कि इस उपविनियम में प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियां , अधिनियम की धारा 64पड की उपधारा ( 7 ) द्वारा उसे 
प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकल प्रभाव नहीं डालती हैं । 
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( 5 ) उपविनियम ( 4 ) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति का इन्कार या निलंबन या रद्दकरण , यथास्थिति , ऐसे इन्कार, निलंबन या रद्दकरण की 
तारीख से प्रभावी होगा और ऐसा कोई सर्वेक्षक और हानि निर्धारक उसके पश्चात् कोई सर्वेक्षण और हानि निर्धारण कार्य, जिसके अन्तर्गत 
हस्तगत कार्य भी है, नहीं कर सकेगा । ऐसे सभी लंबित कार्य उसके द्वारा यथास्थिति , बीमाकर्ता या बीमाकृत को वापस कर दिए जाएंगे । 

9. अनुज्ञाप्ति का निलंबन -( 1 ) किसी ऐसे सर्वेक्षक और हानि निर्धारक को, जिसकी अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा निलंबित की जानी 
प्रस्तावित है, अनुज्ञप्ति के निलंबन के पूर्व एक अवसर दिया जा सकेगा : 

परन्तु, फिर भी प्राधिकरण इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करेगा यदि अनुज्ञप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक का नियोजन चालू रहना 
बीमा हामीदारी के हेतुक के लिए अहितकर समझा जाता है । 

( 2 ) निलंबन की अवधि प्राधिकरण के आदेश में उपदर्शित की जाएगी । 

( 3 ) निलंबन के आदेश की प्राप्ति पर अनुज्ञप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक निलंबन के विखंडन के लिए अनुरोध करते हुए 
प्राधिकरण के पास अपील फाइल कर सकेगा । प्राधिकरण कोई ऐसा अधिकारी अभिहित कर सकेगा, जो अनुज्ञप्त सर्वेक्षक और हानि 
निर्धारक के प्रतिवेदन की सुनवाई करेगा और ऐसे आदेश करेगा जो ठीक प्रतीत हो । इस संबंध में किया गया आदेश निलंबित सर्वेक्षक और 
हानि निर्धारक को संसूचित किया जाएगा । 

( 4 ) यदि अभिहित व्यक्ति के आदेश के आधार पर प्राधिकरण, सर्वेक्षक और हानि निर्धारक की अनुज्ञप्ति को प्रत्यावर्तित करता है 
तो वह उस तारीख को उपदर्शित करेगा जिससे प्रत्यावर्तन होगा । 

( 5) निलंबन की अवधि के दौरान , सर्वेक्षक और हानि निर्धारक कोई भी सर्वेक्षण और ऐसा सभी कार्य, जो निलंबन के पूर्व हाथ में 
लिया हुआ था और अपूर्ण रह गया है, करने से प्रतिषिद्ध होगा, और यथास्थिति , बीमाकर्ता और बीमाकृत को लौटा दिया जाएगा । 

( 6 ) प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त अनुज्ञप्ति वहां प्राधिकरण द्वारा रद्द की जा सकेगी, जहां सर्वेक्षक और हानि निर्धारक निलंबन के आदेश 
की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रतिवेदन नहीं करता है । 

( 7) निलंबन का कोई आदेश या उसके आदेश का विखंडन बीमाकर्ताओं को संसूचित किया जाएगा । 

10 . अनुज्ञाप्ति / पहचान पत्र की दूसरी प्रति का जारी करना - (1 ) कोई ऐसा व्यक्ति , जिसे अनुज्ञप्ति जारी की गई है या जिसकी 
अनुज्ञप्ति नवीकृत की गई है, यदि ऐसी अनुज्ञप्ति और/ या पहचान पत्र खो गया है या नष्ट हो गया है या विकृत हो गया है, तो पांच रुपए 
की फीस के साथ उसकी दूसरी प्रति जारी करने के लिए अनुरोध करते हुए प्राधिकरण को इन विनियमों की अनुसूची में दिए प्ररूप - बी . 
वि. वि .प्रा. -9 में आवेदन करेगा । 

( 2 ) उपविनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट आवेदन में अनुज्ञप्ति/पहचान पत्र और कैसे खोया/ नष्ट या विकृत हुआ, की पूरी विशिष्टियां होंगी 
और आवेदन करने वाले व्यक्ति के कब्जे में विकृत टुकड़े, यदि कोई हों , आवेदन के साथ होंगे । 

(3 ) प्राधिकरण, समाधान हो जाने पर, इन विनियमों की अनुसूची में दिए गए प्ररूप - बी.वि.वि. प्रा.- 10 - एल एफ में अनुज्ञप्ति 
और/ या पहचान पत्र की दूसरी प्रति जारी कर सकेगा । 

( 4 ) इस प्रकार जारी की गई दूसरी प्रति , अनुज्ञप्ति और/ या पहचान पत्र की विधिमान्यता की अवधि की शेष अवधि के लिए प्रवृत्त 
बनी रहेगी, जब तक कि पहले रह न की जाए , और दूसरी प्रति पर एक पृष्ठांकन होगा कि यह दूसरी प्रति है । 
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अध्याय 3 
सर्वेक्षक और हानि निर्धारक समिति का गठन और कृत्य 
11 . गठन - ( 1 ) प्राधिकरण, बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों से संबंधित विषयों और कार्यकलापों के बारे में प्राधिकरण की 
सहायता के लिए " सर्वेक्षक और हानि निर्धारक समिति " ( इसमें इसके पश्चात् " समिति " कहा गया है ) के नाम से एक समिति का गठन 
करेगा । 


( 2 ) समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी: 


(i) प्राधिकरण का एक अधिकारी ; 
( ii) सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के दो प्रतिनिधि ; 
( iii ) बीमाकर्ताओं का एक प्रतिनिधि , 

(iv) पालिसी धारकों का एक प्रतिनिधि । 
( 3 ) समिति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी और उसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा की जाएगी । 
12. समिति के कृत्य - (1 ) समिति निम्नलिखित कृत्य करेगी: 

(i) सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के रूप में अर्हित होने के लिए व्यक्तियों के लिए परीक्षा के पाठ्यक्रम और व्यावहारिक 
प्रशिक्षण की अपेक्षाओं की सिफारिश करना ; 


(ii) सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति के अनुदान के प्रयोजन के लिए विदेशी अर्हताओं 
और प्रशिक्षण को मान्यता देने के लिए प्राधिकरण के विचारार्थ उसकी सिफारिश करना ; 

(iii) सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों की वृत्ति की प्रास्थिति और स्तर का सुधार और विकास करना; 

(iv) ऐसी शैक्षिक या अन्य संस्थाओं के साथ, ऐसी रीति में , जो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगत हो , जिनके उद्देश्य, 
पूर्णत : या भागतः, सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों की वृत्ति के समान हों , समन्वय करना; 

(v) वृत्तिक अवचार , अननुशासन , सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों द्वारा आचार संहिता के अननुपालन के विषयों की जांच 
पड़ताल करना और सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों द्वारा किए गए सर्वेक्षक कार्य के संबंध में बीमाकत/ बीमाकर्ता की शिकायतों पर 
कार्रवाई करना; 


(vi)किसी ऐसे अन्य कृत्य का निर्वहन करना, जो प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर न्यस्त किया जाए । 
( 2 ) समिति उतनी बार बैठकें कर सकेगी, जितनी बार उसके कार्यकलापों के संचालन के लिए आवश्यक हों । 


( 3 ) प्राधिकरण के अधिकारी से भिन्न समिति के सदस्य ऐसे भत्तों के लिए हकदार होंगे , जो प्राधिकरण द्वारा समय- समय पर 
अवधारित किए जाएं । 
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अध्याय 4 
सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व 
13 . ( 1 ) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक कार्य समय के मुख्य भाग में किसी भी आकस्मिता से उद्भूत हानियों के ( चाहे बीमाकृत हों 
या नहीं ) अन्वेषण, प्रबंध, मात्रानिर्धारण , विधिमान्यकरण और उस संबंध में कार्रवाई करेगा और उस पर रिपोर्ट करेगा तथा ऐसा सर्वेक्षक 
और हानि निर्धारक आशयित आचार संहिता का कड़ाई से पालन करते हुए, सक्षमता, वस्तुनिष्ठता और वृत्तिक ईमानदारी के साथ कार्य 
करेगा । 


( 2) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व अन्य बातों के साथ - साथ निम्नलिखित होंगे : 

(i) घोषण करना कि क्या प्रश्नगत विषय- वस्तु में उसका कोई हित है या क्या वह उसके किन्हीं नातेदारों, कारबार भागीदारों 
या सारवान शेयरधारण के माध्यम से संबंधित है; 

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए " नातेदार " से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 1क में उल्लिखित नातेदारों 
में से कोई अभिप्रेत है ; 

( ii ) बीमाकर्ता के दायित्व और बीमाकृत के दावे को खतरे में डाले बिना गोपनीयता और तटस्थता बनाए रखना; 
(ii) प्रश्नगत हानिग्रस्त संपत्ति का निरीक्षण और पुनः निरीक्षण करना ; 

(iv) प्रश्नगत हानि , जिसके अन्तर्गत हानि का विस्तार भी है, के कारणों और परिस्थितियों, स्वामित्व की प्रकति और बीमा 
योग्य हित की परीक्षा, जांच, अन्वेषण, सत्यापन और पड़ताल करना ; 

( v) जब भी आवश्यक हो , स्थल पर और अंतिम सर्वेक्षण करना और विशेषाधिकार , अधिक / कम बीमा और किसी अन्य 
संबंधित विषय पर टिप्पणी करना ; 


( vi) हानि - ग्रस्त विषय की मात्रा और वर्णन का अनुमान , मापमान और अवधारणा करना ; 

(vii ) बीमाकर्ता और बीमाकृत को अतिरिक्त हानियों के निराकरण के लिए हानि न्यूनीकरण, हानि नियंत्रण, सुरक्षा और 
निरापद उपायों, जहां कहीं उचित हों, के बारे में सलाह देना ; 

( viii) हानि की अनुज्ञेयता और पालिसी संविदा के अधीन वारंटी की शर्तों के अनुपालन पर भी टिप्पणी करना ; 
(ix ) बीमाकर्ता या बीमाकत की ओर से हानि का सर्वेक्षण और निर्धारण करना ; 
( x) बीमा की संविदा के अधीन दायित्व का निर्धारण करना ; 
( xi) पालिसी की भाषा में कमी को, यदि कोई हो, इंगित करना ; 
( xii) बीमाकृत/ बीमाकर्ता की और दावे/हानि के संबंध में उससे संसक्त व्यक्तियों की शंकाओं का समाधान करना ; 
( xiii) अवक्षयण के लागू होने और अवक्षयण की प्रतिशतता और मात्रा की सिफारिश करना ; 


( xiv ) यदि दावा पालिसी के निबंधनों और शर्तों के अन्तर्गत नहीं आता है तो दावे के निराकरण के लिए कारण देना : 


( xv) जहां कहीं अपेक्षित हो , विशेषज्ञ की राय लेना ; 

( xvi ) जहां कहीं आवश्यक हो , कबाड़ और उसके निपटान पर टिप्पणी करना । 
( 3 ) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक यथाशक्य शीघ्रता से बीमाकर्ता को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा किन्तु वह उसकी नियुक्ति के 30 
दिन के पश्चात् नहीं होगी : 


परन्तु आपवादिक मामलों में पूर्व उल्लिखित अवधि बीमाकत और बीमाकर्ता की सहमति से बढाई जा सकती है । 
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अध्याय 5 

सर्वेक्षकों का प्रवर्गीकरण 
14. ( 1) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक को निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित उपविनियम ( 3) में उल्लिखित के अनुसार प्रवर्गीकृत 
किया जाएगा : 

(i) वृत्तिक अर्हताएं ; 


(ii ) किए गए प्रशिक्षण 


(iii) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में अनुभव और कोई अन्य सुसंगत वृत्तिक अनुभव ; 

(iv ) कोई अन्य मानदंड, जो प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं । 
( 2 ) प्रवर्गीकरण इन विनियमों के अध्याय 3 में निर्दिष्ट समिति के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा विकसित अंक प्रणाली के आधार पर 
समय - समय पर किया जाएगा और पुनर्विलोकित किया जाएगा । 

( 3 ) प्रवर्गीकरण में ऊपर उल्लिखित बातों पर आधारित बीमा कारबार के एक या अधिक विनिर्दिष्ट विभागों का आवंटन होगा और 
इसके अन्तर्गत सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को तीन प्रवर्गों अर्थात्,प्रवर्ग - क, प्रवर्ग - ख और प्रवर्ग-ग में प्रवर्गीकरण किया जाएगा । 

( 4) प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक, चाहे कोई कंपनी, कोई फर्म या कोई व्यष्टि हो, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट प्रवर्गीकरण के 
अनुसार सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होगा । 


अध्याय 6 

आचार संहिता 
15. प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक -( 1) वृत्तिक कार्यों में आचार के नियमों के अनुसार और सत्यनिष्ठा से व्यवहार करेगा । 
सत्यनिष्ठा में ईमानदारी ही अंतर्निहित नहीं है बल्कि उचित व्यौहार और सच्चाई भी है; 

( 2 ) वृत्तिक और कारबार के अनुमान में वस्तुनिष्ठता के लिए प्रयास करेगा ; 

(3 ) निष्पक्षतापूर्वक कार्य करेगा, जब बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई किसी पालिसी के अधीन किसी पालिसी धारक के दावे के 
संबंध में उस बीमाकर्ता से प्राप्त अनुदेशों के अधीन कार्य कर रहा हो ; 

( 4 ) उन सभी लोगों के साथ, जिनके साथ वह अपने कार्य के अनुक्रम में संपर्क में आएगा, शालीनता और ध्यानपूर्वक आचरण 
करेगा; 


( 3 ) उन क्षेत्रों में , जिनके लिए उसके पास अनुज्ञप्ति नहीं है, सर्वेक्षण का कार्य स्वीकार नहीं करेगा या नहीं करेगा ; 

( 6 ) ऐसा कोई कार्य स्वीकार नहीं करेगा या नहीं करेगा जिसके करने के लिए वह सक्षम नहीं है, जब तक कि उसे ऐसी कोई 
सलाह और सहायता प्राप्त न हो, जो उस कार्य को करने के लिए उसे सक्षम रूप से समर्थ बनाएगी; 

( 7 ) अपना वृत्तिक कार्य सम्यक् तत्परता, सावधानी और कुशलता से तथा उससे आशयित तकनीकी और वृत्तिक मानकों का उचित 
ध्यान रखते हुए करेगा; 

( 8 ) अपने वृत्तिक व्यवसाय से सुसंगत सभी जानकारियों से स्वयं को परिचित रखेगा; 
( 9 ) अपने द्वारा किए गए कार्य के सभी समयों पर उचित अभिलेख रखेगा और सभी सुसंगत विधियों का अनुपालन करेगा; 

( 10 ) वृत्तिक अर्हताएं अभिप्राप्त करने के लिए अपने सहयोगियों की सहायता करेगा और उन्हें उत्साहित करेगा तथा इस निमित्त 
बारह मास की अवधि के लिए निःशुल्क शिक्षुता और/ या व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा ; 
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(11 ) सर्वेक्षण कार्य का रजिस्टर, जिसमें सुसंगत जानकारी होगी , इन विनियमों की अनुसूची में दिए गए अनुसार प्ररूप बी. वि.वि . 
प्रा. - 11 में बनाया जाएगा और सर्वेक्षण रिपोर्टों के महत्वपूर्ण अभिलेख, फोटो और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
रखेगा और उन्हें तथा ऐसी अन्य विनिर्दिष्ट विवरणियों को प्राधिकरण द्वारा या किसी अन्य अन्वेषण प्राधिकारी या बीमाकर्ता द्वारा जब कभी 
मांग की जाए, प्रस्तुत करेगा । 

( 12 ) अपनी नियुक्ति वहां सभी संबद्ध पक्षकारों को प्रकट करेगा, जहां ऐसी नियुक्ति की स्वीकृति या जारी रहना किसी हितबद्ध 
पक्षकार के हितों पर तात्विक रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालेगा या तात्विक रूप में प्रभावित करने वाला देखा जा सकता हो । जैसे ही हित के 
विरोध का पूर्वाभास हो , वैसे ही प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक तत्काल सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित करेगा और अपने बने 
रहने के लिए अनुदेश चाहेगा । 

(13 )किसी मुवक्किल, नियोजक या पालिसी धारक से संबंधित कोई जानकारी जो अपने वृत्तिक कार्य के अनुक्रम में प्राप्त की हो , 
किसी तीसरे पक्षकार को प्रकट नहीं करेगा, सिवाय वहां, जहां हितबद्ध पक्षकार से सहमति प्राप्त कर ली हो या जहां प्रकट करने के लिए 
कोई विधिक अधिकार या कर्तव्य उस पर आदेशित हो ; 

(14 ) किसी गोपनीय जानकारी को , जो अपने वृत्तिक कार्य के अनुक्रम में उसके द्वारा अर्जित की हो या प्रापत की हो, अपने 
व्यक्तिगत फायदे या तीसरे पक्षकार के फायदे के लिए न तो उपयोग करेगा न उपयोग करने के लिए उपसंजात होगा । 


अध्याय 7 

व्यावहारिक प्रशिक्षण 
16. ( 1 ) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति चाहने वाला आवेदक , नीचे विनिर्दिष्ट रूप में किसी 
सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के पास कम से कम बारह मास की अवधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण करेगा । 

( 2 ) यह सर्वेक्षक, जिसके अधीन कोई आवेदक प्रशिक्षित किया जाएगा , अनुज्ञप्ति अनुदत्त करते समय , प्राधिकरण द्वारा यथा 
वर्गीकृत प्रवर्ग क और प्रवर्ग ख का होगा । 

( 3 ) उस अवधि के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का प्रशिक्षु अभिलेख रखेगा और उसे उस सर्वेक्षक और हानि निर्धारक से प्रमाणित करवाए , 
जिसके अधीन उसने प्रशिक्षण किया है और विनियम 3 के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आवेदन के साथ प्रमाणपत्र संलग्न करेगा । 

( 4 ) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए आवेदक को अनुदत्त की जाने वाली अनुज्ञप्ति उस विशिष्ट क्षेत्र के 
लिए होगी, जिसके लिए वह प्रशिक्षित किया गया है । 

( 5) यदि कोई सर्वेक्षक और हानि निर्धारक प्राधिकरण द्वारा पहले से ही अनुज्ञप्त है, किसी ऐसे प्रवर्ग से भिन्न प्रवर्ग में, जिसके लिए 
यह अनुज्ञप्त है, सर्वेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए कोई वैसी ही अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता है तो, वह उस विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने 
के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए या तो प्रवर्ग क या प्रवर्ग ख अनुज्ञप्ति धारण करने वाले सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के अधीन कम 
से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण करेगा । 

17. प्राधिकरण, विनियम 3 के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए ऊपर विहित प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर , आवेदक 
द्वारा कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना भी विहित कर सकेगा । परीक्षा या तो स्वयं प्राधिकरण द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृतकिसी संस्था 
द्वारा संचालित की जाएगी । 
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अध्याय 8 

प्रकीर्ण 
18. अनुज्ञाप्त बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों का रजिस्टर - ( 1 ) प्राधिकरण सभी अनुज्ञप्त बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों का 
एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिस में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी : 


(i) पूरा नाम , जन्म की तारीख, अधिवास, आवासीय और वृत्तिक पता ; 
(ii) वह तारीख जिसको नाम रजिस्टर में प्रविष्ट हुआ; 
(iii) अनुज्ञप्ति का संख्यांक और विधिमान्यता की अवधि ; 
( iv) त्तिक और अन्य अर्हताएं; 
(v) किए जाने वाले अनुज्ञप्त सर्वेक्षण कार्य के क्षेत्र ; 


( vi) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक का प्रवर्गीकरण ; 


( vii ) कोई अन्य विशिष्टियां, जो प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर विहित की जाएं : 


परन्तु निगमित सर्वेक्षकों की दशा में रजिस्टर में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां, यथास्थिति , प्रत्येक निदेशक या भागीदार के प्रति 
निर्देश से की जाएंगी । 

(2 ) प्राधिकरण उन सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों की विशिष्टियों को काट देगा, जो अब जीवित नहीं हैं या जिनकी अनुज्ञप्ति रद्द 
या निलंबित हो गई है । 

( 3 ) प्राधिकरण रजिस्टर में प्रविष्ट उन सुसंगत विशिष्टियों को , जो उसके द्वारा समुचित समझी जाएं, ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी 
रीति में , जो ठीक समझी जाए , प्रकाशित करवाएगा । 
19. विवरणियां प्रस्तुत करना - प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक 

( क ) ऐसे दस्तावेज , विवरण , लेखा, विवरणी या रिपोर्ट , जैसे और जब प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो , प्रस्तुत करेगा और ऐसे 
निदेशों का पालन करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त समय - समय पर जारी किए जाएं ; और 

( ख ) इन विनियमों की अनुसूची में दिए गए प्ररूप - बी. वि. वि. प्रा. -12 में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा । 
20. निरीक्षण - ( 1) प्राधिकरण , सर्वेक्षण कार्य, पुस्तकों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने या सर्वेक्षक और हानि निर्धारक 
के विरुद्ध प्राप्त किसी सद्भाविक शिकायत का अन्वेषण करने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त 
कर सकेगा। 


( 2 ) निरीक्षण प्राधिकारी, यथासंभव शीघ्र प्राधिकरण को एक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । 

( 3 ) निरीक्षण प्राधिकारी को निरीक्षण/ अन्वेषण कार्य करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा मांगी गई सभी जानकारी दी जाएगी और 
उसके कार्य के संचालन को सुकर बनाने के लिए सभी संभव सहयोग दिया जाएगा । 

( 4 ) प्राधिकरण, निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, सर्वेक्षक और हानि निर्धारक को निरीक्षण प्राधिकारी के निष्कर्ष 
संसूचित करेगा और निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई की जाने के पूर्व उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी 
देगा । 


21. स्पष्ट करने की शक्ति - इन विनियमों में से किसी के बारे में किसी शंका या संदिग्धार्थ की दशा में प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा 
उसे स्पष्ट किया जाएगा । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुसूची 
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 

प्ररूप - बी. वि.वि. प्रा.-1 -ए एफ 

[विनियम 3 ( 1 ) देखें 
सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन 


सेवा में , 

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, 
गेट नं. 3, पहली मंजिल, 

पारपत्र आकार 
जीवन तारा भवन , 

के फोटो ( 3 + 1 ) 
5, संसद् मार्ग, नई दिल्ली - 110 001. 

दूरभाष सं. : 3364711 
महोदय , 
1. मैं अनुरोध करता हूं कि सर्वेक्षक और हानिनिर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए मुझेनिम्नलिखित वर्गों के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त 

की जाए : 
| विभाग अग्नि । समुद्री स्थोरा । समुद्री हल इंजीनियरी । मोटर प्रकीर्ण । लाभ की हानि | 
कृपया टिक करें 


2. 


मैं फीस के संदाय मद्धे - - - - - - - - - - - पर देय एक मांग देय ड्राफ्ट सं. -- - - - - ------ -- - - तारीख - - - - - - - - - 
संलग्न करता हूं । 
मैं घोषण करता हूं कि 
(i) मैं सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का नहीं पाया गया हूं । 
(ii) मैं सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनियोजन या आपराधिक न्यास भंग या छल या कूटरचना का 

या ऐसे किसी अपराध के करने के दुष्प्रेरण या प्रयत्न का दोषी नहीं पाया गया हूं । 
(i) मैं किसी बीमा पालिसी या किसी बीमा कंपनी के समापन से संबंधित किसी न्यायिक कार्यवाही के अनुक्रम में या किसी 

बीमाकर्ता के कार्यकलापों के किसी अन्वेषण के अनुक्रम में किसी बीमाकर्ता या बीमाकृत के विरुद्ध किसी कपय/ बेईमानी 

या दुर्व्यपदेशन का दोषी नहीं पाया गया हूं या उसमें जानकर भाग नहीं लिया है या उसमें मौनानुमति नहीं दी है । 
(iv ) मैं प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट आचार संहिता का अतिक्रमण नहीं करूंगा । 
( v) मैं प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हताएं और व्यावहारिक प्रशिक्षण रखता हूं । 
(vi) मैंने ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं , जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है । 
(vii ) मैं 4 पारपत्र आकार के फोटो संलान करता है । 
( कृपया एक शपथपत्र भी संलग्न करें जिसमें खंड (i) से खंड ( vi) को प्रतिज्ञापित करते हुए सम्यक रूप से नोटरी से अनुप्रमाणित 


हो ।) 


( साफ - साफ अक्षरों में ) 


मैं यह घोषण भी करता हूं कि नीचे दी गई विशिष्टियां सत्य हैं : 
क . पूरा नाम ( हिन्दी और अंग्रेजी में ) 

श्री / श्रीमती/ कु . 
ख . पिता/ पति का नाम 
ग . पिन कोड सहित हिन्दी में पूरा पता 
घ. पिन कोड सहित अंग्रेजी में पूरा पता 


. - - . - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


. 
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5. 


- 


- 


अर्हता 
( क ) शैक्षिक/ वृत्तिक 
( ख ) बीमा 
( ग ) भाग लिया गया प्रशिक्षण ( प्रकृति - कालावधि ) 


- - 


संचार 


कार्यालय दूरभाष निवास स्थान दूरभाष | 


फैक्स 


पेजर 


मोबाईल 


ई - मेल 


7 . 


जन्म की तारीख - - - . 


-- 


- 


- 


8. व्यावहारिक प्रशिक्षण के ब्यौरे ( कृपया सर्वेक्षक / सर्वेक्षण फर्म से प्राप्त प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र संलग्न करें ) 

सर्वेक्षक / | सर्वेक्षक /सर्वेक्षण | सर्वेक्षक /सर्वेक्षण किए गए प्रशिक्षण | उन व्यक्तियों | अन्तर्गत आने परिणाम 
सर्वेक्षण फर्म को आवंटित । फर्म को प्रदान की कालावधि के नाम | वाले क्षेत्र 
फर्म का नाम विभाग 

प्रवर्ग ( कृपया तारीख का | जिनके अधीन 

उल्लेख करें ) | प्रशिक्षण किया 


। 


। 


1 


10 . 


9 . अनुभव : 

( क ) क्या आवेदक किसी बीमा कंपनी के पास नियोजित है : - - - - - - - - - - -- - 
( ख ) बीमा सर्वेक्षक से भिन्न पूर्वनियोजन का कार्य - अनुभव, यदि कोई हो : -- - 
( ग ) अन्य कारबार नियोजन के ब्यौरे : - -- -- -- 
क्या आवेदक की निम्नलिखित में से कोई अर्हताएं हैं : हां / नहीं । 
यदि ऐसा है तो ब्यौरा दें और या तो एक प्रति के साथ मूल डिप्लोमा / प्रमाणपत्र या किसी मजिस्ट्रेट या नोटेरी पब्लिक द्वारा सम्यक्तः 
अनुप्रमाणित मूल डिप्लोमा की प्रतियां भी संगल्न करें । मूल डिप्लोमा/प्रमाणपत्र भेजे जाते हैं वहां वे अवलोकन करने के पश्चात् लौटा 
दिए जाएंगे किन्तु ऐसे मूल डिप्लोमा / प्रमाणपत्र के खो जाने या नुकसान के लिए कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता) : 
( क ) इंजीनियरी की किसी शाखा में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री धारण करता है । 
( ख ) क्या भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेट संस्थान या भारतीय लागत तथा संकर्म संस्थान का अध्येता या सहयक्त सदस्य है । 
( ग ) बीमांकिक अर्हताएं या बीमा से संबंधित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की कोई डिग्री या डिलोमा रखता है । 
( घ ) सरकार द्वारा अनुदत्त या मान्यताप्राप्त बीमा में कोई डिप्लोमा रखता है । 

( ङ ) बीमा नियम , 1939 के नियम 56क में उल्लिखित तकनीकी अर्हताओं में से कोई रखता है । 
11 . ( क ) क्या आप नियोजित हैं ? यदि हां , तो कृपया ब्यौरा दें । 
( ख ) क्या आपकिसी सरकारी/ अर्धसरकारी संगठन या किसी अन्य पब्लिक सैक्टर उपक्रम, प्राईवेट संगठन के नियोजनाधीन हैं ? 

ब्यौरा दें और अपने वर्तमान नियोजक का अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करें । 
( ग ) अनुभव : नियोजन का कालानुक्रम में कार्य अनुभव । 
क्या आपने कभी सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने की अनुज्ञप्ति धारित की है ? यदि हां, तो संख्यांक और तारीख बताएं 
और अनुज्ञप्ति की फोटो प्रति, संख्यांक , एस. एल. ए. जारी करने की तारीख संलग्न करें । यदि अनुज्ञप्ति एकल स्वत्वधारी फर्म के नाम 
में अपेक्षित है, तो उस फर्म का पूरा नाम और पता भी यहां उल्लिखित करना चाहिए, जिसके अधीन व्यष्टि कार्य चलाने का प्रस्ताव 
करता है । 


12 . 


भवदीय , 


आवेदक के हस्ताक्षर 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


जांच सूची 
कृपया सुनिश्चित करें : 
1. नई दिल्ली में देय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पक्ष में ड्राफ्ट । 
2 . केवल नोटेरी/ मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित डिग्री/डिप्लोमा । 
3 . आवेदन प्ररूप के क्र . सं . 3 के सामने सम्यकत: नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथपत्र अवश्य होना चाहिए । 
4. 17/ - रुपए की डाक टिकटो सहित 4. 5" x 10 " का अपने पते का लिफाफा । 
5 . कपया प्र. सं . 5, 8, 9 , 10 और 11 के प्रत्युत्तर में अनुप्रमाणित दस्तावेज संगल्न करें , इन प्र . के उत्तर अवश्य दिए जाने चाहिए । 
| 6. कृपया आवेदन के साथ 4 पारपत्र आकार के फोटो संलग्न करें । 

टिप्पण 
आवेदक का ध्यान बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो यह उपबंध करती है कि जो कोई 
भी अधिनियम, या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी के प्रयोजन के लिए अपेक्षित किसी 
दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असफल होगा, वह ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए 5 लाख रुपए से अनधिक शास्ति के लिए दायी 
और जुर्माने से दंडनीय होगा । 
कोई व्यष्टि केवल एक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकता है , जो उसे किसी बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के 
रूप में कार्य करने के लिए हकदार बनाएगी । 
आवेदन में प्रश्नों के उत्तर में की गई किसी शुद्धि या परिवर्तन आवेदक द्वारा अद्याक्षरित होना चाहिए । 
आवेदक , आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख को कम से कम 18 ( अठारह ) वर्ष की आयु का होना चाहिए । यदि कोई 
आवेदक घोषणा करता है कि वह 18 वर्ष का है तो आवेदन की मद 4 के सामने निश्चित जन्म की तारीख कथित करनी 
चाहिए । 
विनियम में यथा विनिर्दिष्ट फीस बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में पाने वाले के लेखा में मांग देय 
ड्राफ्ट के माध्यम से इंडियन ओवरसीज बैंक , संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली पर देय द्वारा संदत्त की जानी चाहिए । 
फीस संरचना : अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए नए आवेदकों से बी .वि . वि . प्रा . को संदेय फीस निम्नलिखित मापमान में होगी : 
क्र . सं सर्वेक्षक और हानिनिर्धारक का प्रवर्ग 

व्यष्टियों के लिए संदेय रकम ( रुपए ) 
दस हजार 

सात हजार पांच सौ 
ग 

पांच हजार 
6. यदि फीस सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के उस प्रवर्ग के लिए संदत्त की जाती है जिसमें उच्चतर धनराशि का संदाय किया जाता है 

और प्राधिकरण कोई ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर देता है जिसमें निम्नतर फीस का संदाय किया जाता है तो प्राधिकरण आवेदक के पक्ष 
में क्रास चैक के माध्यम से युक्तियुक्त समयावधि के भीतर आवेदक को अतिशेष का प्रतिदाय करेगा । 
बैंक ड्राफ्ट और किसी मजिस्ट्रेट या नोटेरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित प्रमाणपत्रों सहित सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन रजिस्ट्रीकृत डाक 
द्वारा निम्नलिखित पते पर आवेदक द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए : 
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण , 
गेट नं . 3, पहली मंजिल, जीवन तारा भवन , 
5 , संसद् मार्ग, नई दिल्ली - 110001 
दूरभाष सं. 3364711 
पूछताछ : 15. 00 बजे से 16. 00 बजे के बीच । 
चूंकि अनुज्ञप्ति द्विभाषीय, अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में जारी की जाती है, फिर भी आवेदक उपदर्शित कर सकता है कि वह अपने 
नाम को हिन्दी में किस प्रकार लिखता है । अत : यह अनुरोध हे कि नाम और पता हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में लिखा जाए । 
नगद रूप में या मनिआर्डर, चैक , पोस्टल आर्डर, डाक या बीमा टिकट द्वारा संदाय स्वीकार नहीं किया जाता है और आवेदक के खर्चे 
पर वापस किया जाएगा । 
इस आवेदन की कोई अभिस्वीकृति नहीं भेजी जाएगी । यदि कोई ऐसी अपेक्षा करता है तो उसे आवेदन रजिस्ट्रीकत डाक ( रसीदी ) 

द्वारा भेजना चाहिए । 
10 . न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर सम्यक्तः नोटेरी द्वारा प्रमाणित एक शपथपत्र , आवेदन प्ररूप के क्र . सं . 3 के सामने यथा अन्तर्विष्ट एक 

घोषणा के प्ररूप में , नई अनुज्ञप्ति और उस के नवीकरण , दोनों के लिए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । 


3. 
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बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 

प्ररूप - बी .वि . वि . प्रा. - 2 - एलएफ 
[विनियम 3 ( 3 ) देखें 

अनुज्ञाप्ति सं० - - ~ 
बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन सर्वेक्षक और हानि निर्धारक 

के रूप में कार्य करने की अनुज्ञप्ति 


अहस्तांतरणीय 


- 


- 


- 


- 


- 


पारपत्र आकार 
के . फोये ( 3 + 1 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


श्री/ श्रीमती / कुमारी -- 

- -- - - - - - -- - - - -- - - 
पता : मकान नं . - - - - - -- 

-- - - गली - - - - - - -- 
नगर/जिला- - - - - - - - - - - - राज्य - - - - - - - .. - पिन कोड - - - - -- - 


। 


। 


। 


* को , जो विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर और आवश्यक घोषण करने पर --- - -- - - -- - 
के एकल स्वत्वधारी के रूप में कार्य कर रहा है, - - - - --- - - - से - - - - - - - - - - - - तक पांच वर्ष की अवधि के लिए सर्वेक्षक 
और हानि निर्धारण के रूप में कार्य करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64पड के अधीन प्राधिकृत किया जाता है । 
यह अनुज्ञप्ति - -- - -- - 

- - - - - - को समाप्त होगी । 
नाम - - -- - - - - - - - - -- - -- -- 

-- - को निम्नलिखित विभाग और प्रवर्ग आबंटित किया जाता है : 
विभाग | अग्नि । समुद्री स्थोरा । समुद्री हल | इंजीनियरी | मोटर प्रकीर्ण । लाभ की हानि 
प्रवर्ग 


1 


नई दिल्ली, - - - - - --- - - - - - - 200 - - 
अनुज्ञप्ति धारक के हस्ताक्षर - - - 


अभिहित व्यक्ति , 
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 


* ( यदि अपेक्षित न हो तो काट दें ) 


( पृष्ठ भाग पर टिप्पण देखें ) 


टिप्पण 


1. यदि इस अनुज्ञप्ति को अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत करने इच्छा हो तो विनियमों में कथित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा, 

और नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण के पास पहुंच जाना चाहिए । 
2. अनुज्ञप्ति धारक को यह अनुज्ञप्ति किसी भी रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के 

लिए प्राधिकृत करती है और इसलिए ऐसे किसी पहचान चिह्न या ऐसे किसी वर्णन का टिप्पण अनुज्ञप्ति पर नहीं रखना चाहिए, 

जिसके द्वारा बीमाकर्ता की पहचान सिद्ध हो सके । 
3. इस अनुज्ञप्ति में कोई भी शुद्धि तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक प्राधिकरण के अभिहित व्यक्ति द्वारा अद्याक्षरित न हो । 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 

प्ररूप - बी.वि.वि .प्रा.-3 - एएफ 

[विनियम 4 ( 2 ) देखें 
सर्वेक्षक और हानिनिर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञाप्ति के लिए 

किसी फर्म या कंपनी से आवेदन 


सेवा में , 

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण , 
गेट नं. 3, पहली मंजिल, जीवन तारा भवन, 
5, संसद् मार्ग, नई दिल्ली- 110 001. 

दूरभाष सं. : 3364711 
प्रिय महोदय , 

यह अनुरोध है कि सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए एक अनुज्ञप्ति निम्नलिखित विभागों और प्रवर्गों के लिए 
हमारी फर्म/ कंपनी को अनुदत्त की जाए : 
विभाग अग्नि । समुद्री स्थोरा । समुद्री हल | इंजीनियरी । मोटर प्रकीर्ण । लाभ की हानि | 
कृपया टिक करें 


- - -- - से - - - - - - ---- - - - रुपए की फीस का संदाय दर्शित करने वाली रसीद सं . - - - - - - - - - --- तारीख 
- - - - - - - - संलग्न है । 
इसके द्वारा यह घोषण की जाती है कि 
(i) हमारी कंपनी/ फर्म का कोई भी निदेशक / भागीदार सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का नहीं पाया 
__ _ गया है ; 
(ii) हमारी कंपनी/ फर्म का कोई भी निदेशक / भागीदार सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनियोजन या 

आपराधिक न्यास - भंग या छल या कूटरचना या ऐसे किसी अपराध के करने के दुष्प्रेरण या प्रयत्न का दोषी नहीं पाया गया है ; 
( iii) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/ भागीदार किसी बीमा पालिसी या बीमा कंपनी के समापन से संबंधित किसी 

न्यायिक कार्यवाही के अनुक्रम में या किसी बीमाकर्ता के कार्यकलापों के किसी अन्वेषण के अनुक्रम में किसी बीमाकर्ता या 
बीमाकत के विरुद्ध किसी कपट , बेईमानी या दुर्व्यपदेशन का दोषी नहीं पाया गया है या उसमें जानकर भाग नहींलिया है या 

उसमें मौनानुमति नहीं दी है । 
(iv) हमारी कंपनी/ फर्म का कोई भी निदेशक / भागीदार अप्राप्तवय नहीं है; 
( v) हमारी कंपनी/ फर्म का कोई भी निदेशक /भागीदार प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट आचार संहिता का 

अतिक्रमण नहीं करेगा; 
( vi ) हमारी कंपनी / फर्म के सभी निदेशक / भागीदार प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हताएं और 

व्यावहारिक प्रशिक्षण रखते हैं ; 
( vii ) हमारी कंपनी/ फर्म के सभी निदेशकों / भागीदारों ने ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की है जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा 

विनिर्दिष्ट की गई है । 


3. 


1 . कंपनी / फर्म - - - - 


- 


- - 


- 


यह भी घोषणा की जाती है कि नीचे दी गई विशिष्टियां सत्य हैं : 
1 . आवेदक का पूरा नाम 

(हिन्दी और अंग्रेजी में साफ अक्षरों में ) 
पूरा पता 
( हिन्दी और अंग्रेजी में ) 


. 


2 . 


- -- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- -- - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. .. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


।। 


- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


1 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- -- - - 


। 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


( 


घ ) -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- .- . .- - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - -- - - -. .. 


- .- - 


| 


प्रत्येक दशा में जन्म की तारीख कथित करते 
हुए सभीनिदेशकों/ भागीदारों के नामों सहित 

पते और क्या वे 
( क ) 31 मई, 1970 को सर्वेक्षक / हानि 

( क ) 
निर्धारक के रूप में व्यवसाय 

में रहने का दावा करते हैं , या 
( ख ) इंजीनियरी की किसी भी शाखा में किसी 

( ख ) - - - - - - - - -- 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की कोई डिग्री 

धारण करने का दावा करते हैं , या 
( ग ) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय 

( ग ) - - - - - - - - - 
लेखा तथा संकर्म लेखाकार संस्थान 
का अध्येता या सहयुक्त सदस्य होने का 

दावा करते हैं , या 
( घ ) बीमांकिक अर्हताएं रखने का या बीमा से 
संबंधित किसी भारतीय विश्वविद्यालय या 

- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 
संस्थान से कोई डिग्री या डिप्लोमा धारण 

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
करने का दावा करते हैं , या 
( ङ) सरकार द्वारा अनुदत्त या मान्यताप्राप्त बीमा 

में डिप्लोमा धारण करने का दावा करते हैं , या 
( च ) नियम 56क में उल्लिखित कोई तकनीकी 

( च ) - -- - - - - - -- 
अर्हताएं रखने का दावा करते हैं । 
( भली प्रकार ध्यान दें : 1. यदि भागीदारों/निदेशकों में से प्रत्येक ऊपर ( क ) के अन्तर्गत आने का दावा करता है और उपर्युक्त मद ( ख ) 
से मद ( च ) में से किसी के अन्तर्गत आने के लिए पात्र न होने का दावा करता है तो बीमा नियम, 1939 में दिए गए अनुसार एक घोषणा 
और किसी मजिस्ट्रेट या नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ, भेजी जानी चाहिए और उपर्युक्त मद ( ख ) से मद ( च ) में से किसी एक के 
अन्तर्गत आने का दावा करने वाले भागीदारों/निदेशकों में से प्रत्येक की दशा में या तो प्रत्येक की एक अनुप्रमाणित प्रति के साथ मूल 
डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र या किसी मजिस्ट्रेट या नेटेरी पब्लिक द्वारा सम्यक्तः अनुप्रमाणित मूल डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न की जानी 
चाहिए । जहां मूल डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र भेजे जाते हैं वहां वे अवलोकन के पश्चात् लौटा दिए जाएंगे किन्तु ऐसे मूल डिप्लोमा / प्रमाणपत्रों की 
हानि या नुकसान के लिए कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
भली प्रकार ध्यान दें : 2. जहां निदेशक / भागीदार पहले से कोई अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता है वहां ऐसे किसी व्यक्ति से एक आवेदन , इस 
आवेदन के साथ होना चाहिए । 
( यदि उपर्युक्त स्थान अपर्याप्त है तो विशिष्टियां एक पृथक् पन्ने पर दी जा सकेंगी, जो आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए ) 
4. कंपनी/ फर्म में सभी निदेशकों / भागीदारों के व्यष्टिक ब्यौरे संलग्न प्ररूप - बी. वि . वि . प्रा - 3क - एएफ के अनुसार संलग्न किए जाएं । 
5. क्या फर्म/ कंपनी के पास कभी कोई अनुज्ञप्ति थी , यदि ऐसा है तो संख्यांक और जारी करने की तारीख दें - - - - - 

- - - - - - 
भवदीय , 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - . .. . 


- 


- - 


- - 


आवेदक के हस्ताक्षर 

( पदाभिधान ) 


फर्म / कंपनी का नाम - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


स्थान का नाम - - - - - - - - - -- - - - 
तारीख - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


कंपनी/फर्म की मुद्रा 


( पृष्ठ भाग पर टिप्पण देखें ) 


[ भाग III -- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


जांच सूची 
कृपया सुनिश्चित करें : 
1. नई दिल्ली में देय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पक्ष में ड्राफ्ट । 
2. केवल नोटेरी पब्लिक / मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित डिग्री/डिप्लोमा । 
3. आवेदन प्ररूप के क्रम सं. 3 के सामने सम्यक्तः नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथपत्र अवश्य होना चाहिए । 
4. 17/ - रुपए की डाक टिकटों सहित 4. 5" x 10 " का अपने पते का लिफाफा । 
5. दस्तावेजों की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण प्ररूप - बी. वि . वि . प्रा . - 3क - एएफ संलग्न करें । 


टिप्पण 
1. आवेदक का ध्यान बीमा अधिनियम , 1938 की धारा 102 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो यह उपबंध करती है कि जो कोई 

भी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी के प्रयोजन के लिए अपेक्षित किसी दस्तावेज 
को प्रस्तुत करने में असफल होगा, वह ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए 5 लाख रुपए से अनधिक शास्ति के लिए दायी और जुर्माने 

से दंडनीय होगा । 
2. कोई फर्म या कंपनी केवल एक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकती है, जो उसे सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने 

के लिए हकदार बनाएगी । 
3 . आवेदन में की गई कोई भी शुद्धि या परिवर्तन आवेदक द्वारा अद्याक्षरित होना चाहिए । 
4 . विनियम में यथाविदिर्निष्ट फीस बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में पाने वाले के लेखा में मांग देय 

ड्राफ्ट के माध्यम से इंडियन ओवरसीज बैंक , संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली पर देय द्वारा संदत्त की जानी चाहिए । 
फीस संरचना : अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए नए आवेदकों से बी. वि .वि . प्रा. को संदेय फीस निम्नलिखित मापमान में होगी : 
क्र . सं सर्वेक्षक और हानि निर्धारक का प्रवर्ग 

कंपनियों/फर्मों के लिए संदेय रकम ( रुपए ) 
1. क 

पच्चीस हजार 
2 . ख 

बीस हजार 
3. ग 

पन्द्रह हजार 
5. नगद रूप में या मनिआर्डर, चैक , पोस्टल आर्डर, डाक या बीमा टिकट द्वारा संदाय स्वीकार नहीं किया जाता है और आवेदक के खर्चे 

पर वापस किया जाएगा । 
6 . यदि फीस सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के उस प्रवर्ग के लिए संदत्त की जाती है, जिसमें उच्चतर धनराशि का संदाय किया जाता है 

और प्राधिकरण कोई ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर देता है जिसमें निम्नतर फीस का संदाय किया जाता है, तो प्राधिकरण आवेदक के 
पक्ष में क्रास चैक के माध्यम से युक्तियुक्त समयावधि के भीतर आवेदक को अतिशेष का प्रतिदाय करेगा । 
पाने वाले के खाते में मांगदेय ड्राफ्ट के साथ सभी प्रकार से पूर्ण वेदन , आवेदक द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए : 
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण , . 
गेट नं. 3, पहली मंजिल, जीवन तारा भवन , 

5 , संसद् मार्ग, नई दिल्ली - 110001 
8. इस आवेदन की कोई अभिस्वीकृति नहीं भेजी जाएगी । यदि कोई ऐसी अपेक्षा करता है तो उसे आवेदन रजिस्ट्रीकृत डाक ( रसीदी ) 

द्वारा भेजना चाहिए । 
9 . न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर एक शपथपत्र आवेदन प्ररूप के क्र . सं. 3 के सामने यथा अन्तर्विष्ट एक घोषणा के प्ररूप में नई अनुज्ञप्ति 

के लिए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । 
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बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 

प्ररूप - बी.वि .वि . प्रा .- 3क - एएफ 
( प्ररूप - बी . वि . वि . प्रा . - 3 - ए एफकाक्रम सं. 4 देखें ) 
कंपनी/ फर्म के प्रत्येक निदेशक / भागीदार द्वारा भरा जाएगा । 


- 


नाम 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. 


- 


जन्म की तारीख 


चालू अनुज्ञप्ति सं . और 
समाप्ति की तारीख 


पारपत्र आकार 
के फोटो ( 3 + 1 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


राष्ट्रीयता 
अर्हता ( कंपनी/ फर्म के निदेशक / भागीदार की ) : 
( क ) शैक्षिक/ वृत्तिक 

: 
( ख ) बीमा 
( ग ) भाग लिया गया प्रशिक्षण ( प्रकृति 

कालावधि ) 
6 . संचार 
| कार्यालय दूरभाष | निवास स्थान दूरभाष 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


फैक्स 


पेजर 


मोबाईल 


ई - मेल 


- 


ALI 


- 


- 


7. कंपनी/ फर्म के निदेशक / भागीदार की जन्म की तारीख : - -- - - - - - -- 
8 . कंपनी/फर्म के निदेशक / भागीदार के व्यावहारिक प्रशिक्षण के ब्यौरे । कृपया सर्वेक्षक/ सर्वेक्षण फर्म से अभिप्राप्त प्रशिक्षण का 

प्रमाणपत्र संलग्न करें 
सर्वेक्षक / | सर्वेक्षक / सर्वेक्षण | सर्पक्षकासर्वेक्षण | किए गए प्रशिक्षण । उन व्यक्तियों | अन्तर्गत आने । परिणाम 
सर्वेक्षण | फर्म को आवंटित । फर्म को प्रदत्त की कालावधि । के नाम वाले क्षेत्र 
फर्म का नाम विभाग 

प्रवर्ग 

( कपया तारीखें | जिनके अधीन 

लिखें ) प्रशिक्षणकिया 


9 . 


अनुभव : 
( क ) क्या कंपनी / फर्म का निदेशक / भागीदार किसी बीमा कंपनी के पास नियोजित था ( यदि ऐसा है तो ब्यौरा दें ) 


_ - - - 


- - - - - 


( ख ) बीमा सर्वेक्षक के भिन्न पूर्व नियोजन में कंपनी/ फर्म के निदेशक / भागीदार का कार्य अनुभव ( यदि लागू है ), यदि कोई हो : 


-- 


- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 


। 


- - - - - - - - - - - - - - 


( ग ) अन्य कारबार नियोजन के ब्यौरे : -- -- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


- 


- 


- 


म 


- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - सत्पागात 


ष्टि करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां 


- - - - - - - सत्यनिष्ठा से घोषणा करता 
मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं । 


हस्ताक्षर : - -- - - -- - - 


- 


- 


- 


- 


नाम 


. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


-- 


- 


तारीख : - -- 


- 
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- 


HTTHALLL 


बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 


प्ररूप - बी .वि . वि . प्रा. - 4 - एलएफ 

[विनियम 4( 3 ) देखें] 


अहस्तांतरणीय 


बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुज्ञाप्ति सं. -- ~- - 


बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के 

रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति 


- 


- + 


- 


+ 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


नाम - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - च्या वर पर - - - - - - -- - - - - - - - - पता : मकान नं . - - 
गली - - - - - - - - - - - - - .. - .. - -... नगर/जिला - - - - - - - - - - - - - - - राज्य - - - - - - - - - - - - - - - पिन कोड - ---- --- - -- - - - 
को विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर और आवश्यक घोषण करने पर --- - - -- - - - - - - - - - - - - से - - - - - - - - - 
तक पांच वर्ष की अवधि के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64पड के 
अधीन प्राधिकृत किया जाता है । 
यह अनुज्ञप्ति -- - - - - - - - -- - - - - - को समाप्त होगी । 
नाम - -- - 

.-- - - को निम्नलिखित विभाग और प्रवर्ग आबंटित किया जाता है : 
विभाग 

अग्नि । समुद्री स्थोरा । समुद्री हल इंजीनियरी | मोटर । प्रकीर्ण । लाभ की हानि 


प्रवर्ग 


नई दिल्ली , तारीख - - - - --- - --- 20 - - - - 


अभिहित व्यक्ति 
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 


फर्म/कंपनी की मुद्रा 

( पृष्ठ भाग पर टिप्पण देखें ) 

टिप्पण 
1. यदि इस अनुज्ञप्ति को अतिरिक्त अवधि के लिए प्रवीकृत करने इच्छा हो तो विनियमों में कथित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा , 

और नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण के पास पहुंच जाना चाहिए । 
अनुज्ञप्ति धारक को यह अनुज्ञप्ति किसी भी रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के 
लिए प्राधिकृत करती है और इसलिए ऐसे किसी पहचान चिह्न या ऐसे किसी वर्णन का टिप्पण अनुज्ञप्ति पर नहीं रखना चाहिए, 

जिसके द्वारा बीमाकर्ता की पहचान सिद्ध हो सके । 
3. इस अनुज्ञप्ति में कोई भी शुद्धि तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक प्राधिकरण के अभिहित व्यक्ति द्वारा अद्याक्षरित न हो । 
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बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 
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विनियम 7 ( 1 ) देखिए ] 


सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञाप्ति 

के नवीकरण के लिए आवेदन 


- 


- 


- 


प्रेषक : 
श्री / श्रीमती/ कुमारी 
सर्वेक्षक / हानि निर्धारक 
का नाम (हिन्दी और अंग्रेजी में ) 


पारपत्र आकार 
के फोटो ( 3 + 1 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


1 


- 


- 


- 


। 


पूरा पता 
( हिन्दी और अंग्रेजी में ) 
- - - - - - - - - ----- - - के एकल स्वत्वधारी के रूप में कार्यरत है । 
सेवा में , 

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण , 
गेट नं. 3, पहली मंजिल, जीवन तारा भवन , 
5 , संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 . 
दूरभाष : 3364711 
अनुज्ञप्ति सं. 

- - -- - -- - - - समाप्ति की तारीख - - - - - - - - - - - - 
आबंटित विभाग - - - -- - - - -- - - -- - प्रवर्ग -- - - - - -- - - - - आई डी कार्ड सं. -- - -- ---- - - 
प्रिय महोदय , 
1. मैं अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त अनुज्ञप्ति पांच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत की जाए । 
2. मैं फीस का संदाय दर्शित करते हुए, मांगदेय ड्राफ्ट सं. -- - - - - - -- - 

- - - - - तारीख - - - - - 
- - - - - - - - पर देय संलग्न करता हूं । 
3. मैं घोषण करता हूं कि अनुज्ञप्ति के लिए मेरे पिछले आवेदन की तारीख से ( न्यायिकेतर पेपर पर शपथ पत्र - - - - - - - सम्यक्तः 

नोटेरी द्वारा अनुप्रमाणित ) : 

(i) मैं सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का नहीं पाया गया हूं और 
(ii) मैं सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनियोजन या आपराधिक न्यास भंग या छल या कूटरचना का 

या ऐसे किसी अपराध के करने के दुष्प्रेरण या प्रयत्न का दोषी नहीं पाया गया हूं । 
(ii) मैं किसी बीमा पालिसी या किसी बीमाकर्ता के कार्यकलापों के किसी अन्वेषण के समापन से संबंधित किसी न्यायिक 

कार्यवाही के अनुक्रम में किसी बीमाकर्ता या बीमाकृत के विरुद्ध किसी कप / बेईमानी का दोषी नहीं पाया गया हूं या उसमें 

जानकर भाग नहीं लिया है या उसमें मौनानुमति नहीं दी है या कोई दुर्व्यपदेशन नहीं किया है; और 
( iv) मेरी अनुज्ञप्ति बीमा नियंत्रक / बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय रद्द नहीं की गई है । 
( v) मैं घोषणा करता हूं कि मैं वह अर्हता धारण किए हुए हूं जिसके आधार पर मेरी ऊपर उल्लिखित अनुज्ञप्ति जारी की गई थी ; 
( vi) सर्वेक्षण कार्य की कुल संख्या और वर्षवार और कंपनी - बार मामलों के प्रत्येक प्रवर्ग में अन्तवलित रकम उपदिर्शत करते हुए 

विधिमान्यता अवधि के पिछले 5 वर्षों के दौरान मेरे द्वारा किए गए सर्वेक्षण कार्य को दर्शित करने वाली अनुपालन रिपोर्ट पर 

एक वचनबंध संलग्न है; 
( vii) सर्वेक्षक के कार्य के अतिरिक्त, मैं अन्य उपजीविकाओं में भी लगा हुआ हूं जिनके ब्यौरे नीचेदिए गए हैं ; 

या 
मैं किसी अन्य उपजीविका में नहीं लगा हुआ हूं; 
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( viii) मैंने प्राधिकरण की आचार संहिता का अतिक्रमण नहीं किया है ; 
(ix) मैंने बी . वि .वि. प्रा . अधिनियम , 1999 , बीमा अधिनियम 1938, उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के , जिनके 

अन्तर्गत प्राधिकरण या उसके अभिहित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा जारी किए गए कोई आदेश या निदेश भी हैं , उपबंधों 

का कोई उल्लंघन नहीं किया है : 
( x) मैंने कोई ऐसा कथन नहीं किया है, जो अनुज्ञप्ति या उसके नवीकरण के लिए या मेरे द्वारा किए गए किन्हींक्रियाकलापों या 

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में उसके संबंधित विषयों में मेरी पात्रता के बारे में विशिप्टियां तात्विक रूप में मिथ्या हों ; 
( xi ) न तो मुझे बीमा अधिनियम, 1938 में निर्दिष्ट निरर्हता उपबंध लागू हुए और न ही मैंने आचार संहिता का अतिक्रमण किया है ; 

और 
( xii ) मैंने एक वृत्तिक के रूप में कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का अनुपालन किया है ; 
(xiii ) मैं पारपत्र आकार के 4 फोटो संलग्न करता हूं । 
क्या आवेदक 31 मई, 1970 को सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में व्यवसाय में रहा है ( हां या नहीं कहें ) । यदि उत्तर 
सकारात्मक है और आवेदक के पास बीमा अधिनियम , 1938 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में कथित 
अर्हताओं में से कोई नहीं है तो आवेदक को बीमा नियम , 1939 में दिए गए अनुसार एक घोषणा करनी चाहिए और किसी मजिस्ट्रेट 
या नोटेरी पब्लिक के समक्ष सम्यक्तः शपथ लेनी चाहिए । 
मैं यह भी घोषण करता हूं कि इस में कथित तथ्य सत्य हैं । 
यदि अनुज्ञप्ति छह मास की अधिकतम कालावधि की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है तो 750 / - रुपए की शास्ति के साथ 
अनुज्ञप्ति फीस 200/ - रुपए होगी ( नोटेरी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित अर्हता की फोटो प्रति के साथ । आवेदन टिप्पण का क्रम 
सं . 4 देखें ) । 


5. 


भवदीय , 


तारीख - - - - - - - - - - - 


आवेदक के हस्ताक्षर 


जांच सूची : 


1. नई दिल्ली में देय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पक्ष में ड्राफ्ट । 
2 . पूर्व अनुज्ञप्ति की प्रति । 
3. अर्हता प्रति । 
4. शपथपत्र । 
5. कार्य अनुपालन रिपोर्ट । 
6 . 17/ - रुपए की डाक टिकटों सहित 4. 5 " x 10 " का अपने पते का लिफाफा । 
7 . पारपत्र आकार की 4 फोटो । 
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टिप्पण 
आवेदक का ध्यान बीमा अधिनियम , 1938 की धारा 102 की ओर आकृष्ट किया जाता है , जो यह उपबंध करती है कि जो कोई 
भी अधिनियम , या उसके अधीन बनाए गए नियों या विनियमों के उपबंधों में से किसी के प्रयोजन के लिए अपेक्षित किसी 
दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असफल होगा , वह ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए 5 लाख रुपए से अनधिक शास्ति के लिए दायी 
और जुर्माने से दंडनीय होगा । 
आवेदन में दिया गया नाम और अनुज्ञप्ति संख्यांक धारित अनुज्ञप्ति में दर्शित के समरूप होना चाहिए । यदि नाम में बाद में कोई 
परिवर्तन होता है तो उसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए उसके लिए कारण कथित करने चाहिए । 
आवेदन में प्रश्नों के उत्तरों में की गई कोई शुद्धि या परिवर्तन आवेदक द्वारा अद्याक्षरित किए जाने चाहिए । 

आवेदन प्राधिकरण को अनुज्ञप्ति की समाप्ति के कम से कम तीस दिन पहले पहुंचना चाहिए । 
5. 200 रुपए की फीस बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में , पाने वाले के खाते में मांग देय ड्राफ्ट के 

माध्यम से इंडियन ओवरसीज बैंक, संसद् मार्ग शाखा, नई दिल्ली पर देय द्वारा संदत्त की जानी चाहिए । 
यदि फीस सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के उस प्रवर्ग के लिए संदत्त की जाती है जिसमें उच्चतर धनराशि का संदाय किया जाता है 

और प्राधिकरण कोई ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर देता है जिसमें निम्नतर फीस का संदाय किया जाता है तो प्राधिकरण आवेदक के पक्ष 

में क्रास चैक के माध्यम से युक्तियुक्त समयावधि के भीतर आवेदक को अतिशेष का प्रतिदाय करेगा । 
7. बैंक ड्राफ्ट और किसी मजिस्ट्रेट या नोटेरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित प्रमाणपत्रों सहित सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन रजिस्ट्रीकृत डाक 

द्वारा निम्नलिखित पते पर आवेदक द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए : 
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण , 
गेट नं . 3, पहली मंजिल , जीवन तारा भवन , 
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 
दूरभाष सं. 3364711 

पूछताछ : 15 .00 बजे से 16. 00 बजे के बीच । 
8. नगद रूप में या मनिआर्डर, चैक , पोस्टल आर्डर , डाक या बीमा टिकट द्वारा संदाय स्वीकार नहीं किया जाता है और आवेदक के खर्चे 

पर वापस किया जाएगा । 
इस आवेदन की कोई अभिस्वीकृति नहीं भेजी जाएगी । यदि कोई ऐसी अपेक्षा करता है तो उसे आवेदन रजिस्ट्रीकृत डाक (रसीदी ) 

द्वारा भेजना चाहिए । 
10. न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर सम्यक्तः नोटेरी द्वारा अनुप्रमाणित एक शपथपत्र , आवेदन प्ररूप के क्र . सं. 3 के सामने यथा अन्तर्विष्ट 

एक घोषणा के प्ररूप में , अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । 
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बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 

प्ररूप - बी.वि .वि. प्रा. -6 - एएफ 

विनियम 7 ( 1 ) देखें] 


सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञाप्ति के नवीकरण के लिए 

किसी फर्म या कंपनी से आवेदन 


प्रेषक : 

आवेदक का नाम 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . .- 


.- 


.- . - . - . 


: - --- - 

(हिन्दी और अंग्रेजी में बड़े/ साफअक्षरों में ) 
: - - - 

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 


पूरा पता 


- - - - - - - - - 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(हिन्दी और अंग्रेजी में बड़े/ साफअक्षरों में ) 
सेवा में , 

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, 
गेट नं. 3, पहली मंजिल , जीवन तारा भवन , 
5, संसद् मार्ग, नई दिल्ली - 110 001. 
दूरभाष सं. : 3364711 
अनुज्ञप्ति सं . - - - - - - -- --....- - - - - आबंटित विभाग --- - - - - - - - - - - - - - प्रवर्ग -- - - - - - - - - - - - 

आईडी कार्ड सं. -- - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - -- - -- समाप्ति की तारीख -- - -- - - - -- - - - - - - - -- 
प्रिय महोदय, 

यह अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुज्ञप्ति बीमा के निम्नलिखित वर्गों के लिए पांच वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए नवीकृत की 
जाए : 
विभाग | अग्नि । समुद्री स्थोरा । समुद्री हल | इंजीनियरी मोटर । प्रकीर्ण लाभ की हानि 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 


- 


कृपया टिक करें 


- - - - - - - -- - - से ----- - -- - - -- - रुपए की फीस का संदाय दर्शित करने वाली रसीद सं. -- -- - - - -- - - तारीख 

.- - - - .. - संलान है । 
इसके द्वारा यह घोषण की जाती है कि 
(i) हमारी कंपनी /फर्म का कोई भी निदेशक / भागीदार सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का नहीं पाया । 

गया है; 
( ii) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक / भागीदार सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनियोजन या 

आपराधिक न्यास - भंग या छल या कूटरचना या ऐसे किसी अपराध के करने के दुष्प्रेरण या प्रयत्न का दोषी नहीं पाया गया है । 
(iii ) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक / भागीदार किसी बीमा पालिसी या बीमा कंपनी के समापन से संबंधित न्यायिक 

कार्यवाही के अनुक्रम में किसी बीमाकर्ता के कार्यकलापों के किसी अन्वेषण के अनुक्रम में किसी बीमाकर्ता या बीमाकत 
के विरुद्ध किसी कपट, बेईमानी या दुर्व्यपदेशन का दोषी नहीं पाया गया है या उसमें जानकर भाग नहीं लिया है या उसमें 

मौनानुमति नहीं दी है । 
(iv) हमारी कंपनी / फर्म का कोई भी निदेशक / भागीदार अप्राप्तवय नहीं है ; 
( v) हमारी कंपनी/ फर्म का कोई भी निदेशक / भागीदार प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट आचार संहिता का 

अतिक्रमण नहीं करेगा ; 
( vi ) हमारी कंपनी/फर्म के सभी निदेशक / भागीदार प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हताएं और 

व्यावहारिक प्रशिक्षण रखते हैं ; 


आ 
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(vi) हमारी कंपनी/फर्म के सभी निदेशकों / भागीदारों ने ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की है जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा 

विनिर्दिष्ट की गई है । 


- - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


4. यह घोषणा की जाती है कि फर्म के भागीदारों /निदेशकों में से प्रत्येक, जो , तब भागीदार/निदेशक था जब अनुज्ञप्ति जारी की गई थी 

और जो अब एक भागीदार /निदेशक है, अधिनियम की धारा 64पड की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) की अपेक्षाओं को पूरा करता है । 
5. यह भी घोषण की जाती है कि नीचे दी गई विशिष्टियां सत्य हैं । 

सभी निदेशकों/भागीदारों के नाम उनके पते सहित , प्रत्येक मामले में जन्म की तारीख कथित करते हुए , नीचे दिए गए हैं और क्या 
भागीदार या निदेशक या कर्मचारी 
( क ) 26 अक्तूबर , 1968 को सर्वेक्षक / हानि 

( क ) - - - - - - - - -- - - - - 
निर्धारक के रूप में व्यवसाय 

करने का दावा करता है, या 
( ख ) इंजीनियरी की किसी भी शाखा में किसी 

( ख ) - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री 

रखने का दावा करता है, या 
( ग ) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय 

( ग ) - - - - - - - - -- -- - - 
लेखा तथा संकर्म लेखाकार संस्थान 

- - - - - 
का अध्येता या सहयुक्त सदस्य होने का 
दावा करता है , या 

- - - -- - 
( घ ) बीमांकिक अर्हताएं रखने का या बीमा से 

( घ ) - - - -- - - - - - -- 
संबंधित किसी भारतीय विश्वविद्यालय या 
संस्थान से कोई डिग्री या डिप्लोमा धारण 
करने का दावा करता है, या 

- - - -- - - - 
( ङ ) सरकार द्वारा अनुदत्त या मान्यताप्राप्त बीमा 

( ङ ) - - - - - - - - - - 
में डिप्लोमा धारण करने का दावा करता है, या 
( च ) नियम 56क में उल्लिखित कोई तकनीकी 

( च ) - - -- 
अर्हताएं रखने का दावा करता है । 
( भली प्रकार ध्यान दें : ऐसे प्रत्येक निदेशक / भागीदार की दशा में , जो अनुज्ञप्ति के लिए पिछले आवेदन की तारीख को भागीदार/निदेशक 
नहीं था : 
(i) जहां वह उपर्युक्त मद ( क ) के अधीन आने का दावा करता है और उपर्युक्त मद ( ख ) से मद ( च ) में से किसी के अधीन आने 

के लिए पात्र नहीं है, वहां बीमा नियम , 1939 में दी गई एक घोषणा और जो किसी मजिस्ट्रेट या नोटेरी के समक्ष शपथ के सहित 

हो , इस प्ररूप के साथ भेजी जानी चाहिए ; और 
(ii ) जहां वह उपर्युक्त मद ( ख ) से मद ( च ) में से किसी के अधीन आने का दावा करता है, वहां या तो प्रत्येक की अनुप्रमाणित 

प्रति के साथ मूल डिप्लोमा / प्रमाणपत्र या किसी मजिस्ट्रेट या नोटेरी पब्लिक द्वारा सम्यक्त : अनुप्रमाणित मूल डिप्लोमा/ प्रमाणपत्रों 
की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए । जहां मूल डिप्लोमा / प्रमाणपत्र भेजे जाते हैं वहां वे अवलोकन के पश्चात् लौटा दिए जाएंगे 

किन्तु ऐसे मूल की हानि या नुकसान के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की आएगी । 
7 . कंपनी/ फर्म में सभी निदेशकों/ भागीदारों के व्यष्टिक ब्यौरे उपाबद्ध प्ररूप - बी . वि . वि . प्रा . - 6क - ए एफ के अनुसार संलग्न करें । 

भवदीय, 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 


- 


- 


. 


आवेदक के हस्ताक्षर 

पदाभिधान 


फर्म/ कंपनी का नाम - - - - 


- - 


। 


स्थान का नाम - - - - - -- 
तारीख - - - - - 


कंपनी/फर्म की मुद्रा 


( पृष्ठ भाग पर टिप्पण देखें ) 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


जांच सूची 
कृपया सुनिश्चित करें : 
1. नई दिल्ली में देय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पक्ष में ड्राफ्ट । 
2. पूर्ववर्ती अनुज्ञप्ति की प्रति । 
3. कंपनी/ फर्म के नए निदेशकों/ भागीदारों के लिए केवल नोटेरी/ मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित डिग्री/डिप्लोमा । 
4 . आवेदन प्ररूप के क्र . स. 3 के सामने सम्यक्त: नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथपत्र अवश्य होना चाहिए । 
5 . 17/ - रुपए की डाक टिकटों सहित 4. 5 " x 10 " का अपने पते का लिफाफा । 
6. कार्य अनुपालन रिपोर्ट । 
5. कृपया कंपनी /फर्म के सभी नए निदेशक / भागीदारों / कर्मचारियों के संबंध में दस्तावेजों की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ सभी 
प्रकार से पूर्ण प्ररूप - बी . वि .वि . प्रा . -6क - ए एफ संलान करें । 

टिप्पण 
1. आवेदक का ध्यान बीमा अधिनियम , 1938 की धारा 102 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो यह उपबंध करती है कि जो कोई 

भी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी के प्रयोजन के लिए अपेक्षित किसी दस्तावेज 
को प्रस्तुत करने में असफल होगा, वह ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए 5 लाख रुपए से अनधिक शास्ति के लिए दायी और जुर्माने 

से दंडनीय होगा । 
2 . आवेदन में दिया गया नाम और अनुज्ञप्ति संख्यांक धारित अनुज्ञप्ति में दर्शित के समरूप होना चाहिए । यदि नाम में बाद में कोई 

परिवर्तन होता है तो उसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके उसके लिए कारण कथित किए जाने चाहिए । 

आवेदन में की गई कोई भी शुद्धि या परिवर्तन आवेदक द्वारा अद्याक्षरित होना चाहिए । 
4. आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति के कम से कम तीस दिन पूर्व प्राधिकरण के पास पहुंचना चाहिए । 

200 रुपए की फीस बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में , पाने वाले के खाते में मांग देय ड्राफ्ट के 
माध्यम से इंडियन ओवरसीज बैंक, संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली पर देय द्वारा संदत्त की जानी चाहिए । 
नगद रूप में या मनिआर्डर, चैक , पोस्टल आर्डर , डाक या बीमा टिकट द्वारा संदाय स्वीकार नहीं किया जाता है और आवेदक के खर्चे 
पर लौटा दिया जाएगा । 
यदि फीस सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के उस प्रवर्ग के लिए संदत्त की जाती है, जिसमें उच्चतर धनराशि का संदाय किया जाता है 
और प्राधिकरण कोई ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर देता है जिसमें निम्नतर फीस का संदाय किया जाता है, तो प्राधिकरण आवेदक के 
पक्ष में क्रास चैक के माध्यम से युक्तियुक्त समयावधि के भीतर आवेदक को अतिशेष का प्रतिदाय करेगा । 
क्रास मांगदेय ड्राफ्ट के साथ सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन आवेदक द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए : 
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण , 
गेट सं. 3, पहली मंजिल, जीवन तारा भवन , 

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001. 
9. इस आवेदन की कोई अभिस्वीकृति नहीं भेजी जाएगी । यदि कोई ऐसी अपेक्षा करता है तो उसे आवेदन रजिस्ट्रीकृत डाक ( रसीदी ) 

द्वारा भेजना चाहिए । 
10. न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर एक शपथपत्र आवेदन प्ररूप के क्र . सं . 3 के सामने यथा अन्तर्विष्ट एक घोषणा के प्ररूप में नई अनुज्ञप्ति 

के लिए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । 
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बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 

प्ररूप - बी .वि . वि . प्रा . -6क - एएफ 
( प्ररूप - बी . वि . वि . प्रा . - 6 - एएफका क्रम सं . 7 देखें ) 


कंपनी/ फर्म के प्रत्येक निदेशक / भागीदार द्वारा भरा जाएगा । 


1. 


नाम 


: 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


पारपत्र आकार 
के फोटो ( 3+ 1 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


जन्म की तारीख 

: - - - - - - 
3. चालू अनुज्ञप्ति सं. और 

समाप्ति की तारीख 
राष्ट्रीयता 

: - - -- - -- - 
अर्हता ( फर्म के नए भागीदारों/कंपनी के नए निदेशकों की ) : 
( क ) शैक्षिक/ वृत्तिक 
( ख ) बीमा 

: - - - - - 
( ग ) भाग लिया गया प्रशिक्षण ( प्रकृति 

कालावधि ) 
संचार 
कार्यालय दूरभाष । निवास स्थान दूरभाष फैक्स | 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पेज़र 


मोबाईल 


ई - मेल 


7. फर्म के नए भागीदारों/ कंपनी के नए निदेशकों की जन्म की तारीख : - - - - - 
8 . फर्म के नए भागीदारों/कंपनी के नए निदेशकों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के ब्यौरे ( कृपया सर्वेक्षक/ सर्वेक्षण फर्म से अभिप्राप्त 

प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र संलग्न करें ) : 
सर्वेक्षका । सर्वेक्षक / सर्वेक्षण | सर्वेक्षक/ सर्वेक्षण | किए गए प्रशिक्षण | उन व्यक्तियों | अन्तर्गत आने | परिणाम 

सर्वेक्षण फर्म को आबंटित । फर्म को प्रदत्त की कालावधि के नाम जिनके । वाले क्षेत्र 
फर्म का नाम विभाग 

( कृपया तारीखों का अधीन प्रशिक्षण 

उल्लेख करें ) । किया गया 


प्रवर्ग 


9. अनुभव : 
( क ) क्या फर्म के नए भागीदारों /कंपनी के नए निदेशकों में से कोई किसी बीमा कंपनी के पास नियोजित था ( यदि ऐसा है तो 

ब्यौरा दें ) - - - - - 
( ख ) बीमा सर्वेक्षक के भिन्न पूर्व नियोजन में फर्म के नए भागीदारों/ कंपनी के नए निदेशकों का कार्य अनुभव ( यदि लागू है ) , 

यदि कोई हो : - ...- - 
( ग ) अन्य कारबार/ नियोजन के ब्यौरे : -- - -- - 
मैं , - - - - - 

- - - - - - -- - --- सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं और पुष्टि करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां 
मेरे सर्वोत्तम ज्ञात और विश्वास के अनुसार सत्य हैं । 


. 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - 


हस्ताक्षर : - ---- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


नाम : - - - - - -- - - 
तारीख : - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 
प्ररूप - बी .वि .वि . प्रा. - 7 - एलएफ 
[विनियम 7 ( 2 ) देखें ] 

अनुज्ञाप्ति सं० - - - - 
बीमा अधिनियम , 1938 के अधीन सर्वेक्षक और हानि निर्धारक . 

के रूप में कार्य करने की अनुज्ञप्ति का नवीकरण 


अहस्तांतरणीय 


- 


- 


- 


- 


पारपत्र आकार 
के फोये ( 3 + 1 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- + 


- 


- 


- 


श्री/ श्रीमती / कुमारी 
पता : मकान नं . - - - - - - - 


TH 


। 


- 


- 


- 


- 


1 


. - - - - - 


- - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - 


* को , जो विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर और आवश्यक घोषण करने पर -- - - - - - 
के एकल स्वत्वधारी के रूप में कार्य कर रहा हूं/कर रही हूं, सर्वेक्षक और हानि निर्धारण के रूप में कार्य करने के लिए उसकी अनुज्ञप्ति सं. 
+ - - - - - - - - - - .. .- -- .- .. .-.- - .- तारीख - - -- -- - - - - - - - - - - को - - -- - - - - - - - से - - - - - - - - - - - - 20 ---- - तक नवीकत 
किया जाता है । 
नाम - - - - - - - - 

.- - - - - - - को निम्नलिखित विभाग और प्रवर्ग आबंटित किया जाता है : 
| विभाग अग्नि | समुद्री स्थोरा । समुद्री हल | इंजीनियरी । । मोटर | प्रकीर्ण . | लाभ की हानि 

प्रवर्ग । __ _ 
नई दिल्ली, तारीख - - - - - - - - - - - -- 200 - - 
अनुज्ञप्ति धारक के हस्ताक्षर - - - - - 

अभिहित व्यक्ति 
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 


* ( अपेक्षित न हो तो काट दें ) 

( पृष्ठ भाग पर टिप्पण देखें ) 

टिप्पण 
1. यदि इस अनुज्ञप्ति को अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत करने की इच्छा हो तो विनियमों में कथित प्रक्रिया का अनुसरण करना 

होगा , और नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण के पास पहुंच जाना चाहिए । 
2. अनुज्ञप्ति धारक को यह अनुज्ञप्ति किसी भी रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के 

लिए प्राधिकृत करती है और इसलिए ऐसे किसी पहचान चिह्न या ऐसे किसी वर्णन का टिप्पण अनुज्ञप्ति पर नहीं रखना चाहिए , 

जिसके द्वास बीमाकर्ता की पहचान सिद्ध हो सके । 
3. इस अनुज्ञप्ति में कोई भी शुद्धि तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक प्राधिकरण के अभिहित व्यक्ति द्वारा अधाक्षरित न हो । 
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- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 


- 


प्ररूप - बी .वि . वि . प्रा .- 8 - एलएफ 

विनियम 7( 2 ) देखें) 


- 


- 


अहस्तांतरणीय 


- 


अनुज्ञाप्ति सं० - -- 
बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन सर्वेक्षक और हानि निर्धारक 

के रूप में कार्य करने की अनुज्ञप्ति का नवीकरण 


1 


। 


.. . . . . . . . . . . . . . . . 


1 


नाम - - - - - 
पता - - - - - - - - 
को विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर और आवश्यक घोषणा करने पर -- - - - - - - - - - - - से - - - -- - - -- - - - तक पांच वर्ष की 
अवधि के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारण के रूप में कार्य करने के लिए बीमा अधिनियम , 1938 की धारा 64पड के अधीन प्राधिकत 
किया जाता है । 
यह अनुज्ञप्ति - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- को समाप्त होगी । 

-- - -- - - - -- - - -- को निम्नलिखित विभाग और प्रवर्ग आबंटित किया जाता है : 
विभाग 

| अग्नि । समुद्री स्वोरा । समुद्री हल । इंजीनियरी मोटर प्रकीर्ण । लाभ की हानि 
प्रवर्ग 


नई दिल्ली, तारीख -- -- -- -- -- - -- 2000 
फर्म/ कंपनी की मुद्रा -- - -- - - -- - - - 


अभिहित व्यक्ति 
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 


( पृष्ठ भाग पर टिप्पण देखें ) 

टिप्पण 
1. यदि इस अनुज्ञप्ति को अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत करने इच्छा हो तो विनियमों में कथित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा , 

और नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण के पास पहुंच जाना चाहिए । 
2. अनुज्ञप्ति धारक को यह अनुज्ञप्ति किसी भी रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के . 

लिए प्राधिकृत करती है और इसलिए ऐसे किसी पहचान चिह या ऐसे किसी वर्णन का टिप्पण अनुज्ञप्ति पर नहीं रखना चाहिए, 

जिसके द्वारा बीमाकर्ता की पहचान सिद्ध हो सके । 
3. इस अनुज्ञप्ति में कोई भी सुजितब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक प्राधिकरण के अभिहित व्यक्ति द्वारा अद्याधारित न हो । 


r 


- 


I. 


4 


। 
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- 


- 


- 


- 


बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 

प्ररूप - बी .वि . वि . प्रा . - 9 

( विनियम 10( 1) देखें ) 

अनुज्ञाप्ति की दूसरी प्रति के लिए आवेदन 
। सेवा में , 

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण , 
गेट नं. 3, पहली मंजिल, जीवन तारा भवन , 
5, संसद् मार्ग, नई दिल्ली - 110001 
दूरभाष : 3364711 


प्रिय महोदय, 


अनुज्ञाप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के बारे में 
मुझे आप को सूचित करने में खेद है कि मेरी/ हमारी अमुज्ञप्ति सं. -- - -- - -- - - -- - - - - समाप्ति तारीख - -- - -- - ---- -- 
निम्नलिखित परिस्थितियों में , 


। 


। 


- - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


। 


। 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


। 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


। 


। 


। 


। 


1. खो गई है 
2. नष्ट हो गई है 
3. विकृत हो गई है 
अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के जारी करने के लिए 5 रुपए की फीस भी संदत्त की जाती है । 

अत : मैं/ हम प्राधिकरण को ऊपर स्पष्ट की गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए 
अनुरोध करता हूं/करते हैं । 

मैं , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं और पुष्टि करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां 
मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है । 


- 


नाम - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


हस्ताक्षर - - - - - - - - .. - - - 


- 


- 


- 


तारीख : - -- - - -- - - -- 


- 


- 


- 
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बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 
प्ररूप - बी . वि . वि . प्रा. - 10 - एलएफ 

विनियम 10 ( 3 ) देखें 
अनुज्ञाप्ति सं. -- - -- -- - - -- - - - 

अनुज्ञाप्ति की दूसरी प्रति । 


अहस्तांतरणीय 


- - - - - - - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


नाम - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - पता : मकान नं . - - - - - - - - - - 
गली - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - नगर/जिला - - - - - - - - - - - - - - - राज्य - - - - - - - - - - - - - - - पिन कोड - - - - - - - - - - 
को , केबल पांच रुपए संदाय करने पर और अनुज्ञप्ति के खो जाने/ नष्ट होने/विकृत होने की आवश्यक घोषणा करने पर इसके द्वारा अनुज्ञप्ति 
की समाप्ति तक की शेष अवधि के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करते रहने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 
64पड के अधीन प्राधिकृत किया जाता है । 
यह अनुज्ञप्ति --- -- - - - - - - -- - - - - को समाप्त होगी । 
सर्वेक्षक और हानि निर्धारक निम्नलिखित विभागों के लिए काम करते रहेंगे : 
विभाग । अग्नि । समुद्री स्थोरा , समुद्री हल / इंजीनियरी । मोटर । प्रकीर्ण लाभ की हानि 


प्रवर्ग 


नई दिल्ली, तारीख - - - - - - ---- 20 - - - - 


अभिहित व्यक्ति 
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 


अनुज्ञप्ति धारक के हस्ताक्षर - - - - - 


या 


फर्म/ कंपनी की मुद्रा 


( पृष्ठ भाग पर टिप्पण देखें ) 


टिप्पण 


1. यदि इस अनुज्ञप्ति को अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत करने इच्छा हो तो विनियमों में कथित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा , 

और नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण के पास पहुंच जाना चाहिए । 
2. अनुज्ञप्ति धारक को यह अनुज्ञप्ति किसी भी रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के 

लिए प्राधिकृत करती है और इसलिए ऐसे किसी पहचान चिह्न या ऐसे किसी वर्णन का टिप्पण अनुज्ञप्ति पर नहीं रखना चाहिए, 

जिसके द्वारा बीमाकर्ता की पहचान सिद्ध हो सके । 
3. इस अनुज्ञप्ति में कोई भी शुद्धि तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक प्राधिकरण के अभिहित व्यक्ति द्वारा अद्याक्षरित न हो । 


_ _ 


_ 


- 
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पहचान पत्र का रूपविधान 


अग्रभाग 

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 
गेट नं. 3, पहली मंजिल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001. दूरभाष : 3364711 


सर्वेक्षक और हानि निर्धारक का पहचान पत्र 


आई. डी . सं . -- - - - - - - 


नाम -- - - - - - - - - 


- - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 


पता : मकान नं. - - - - - - - - - गली -- - - - - - - - - जिला -- - - - - - - - - - 
नगर/ शहर -- --- - - - - - राज्य - - - - - - - - - - - पिन कोड - - - - - - - - - - - 
सर्वेक्षक अनज्ञप्ति सं . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- तक विधिमान्य --- - - - 


पारपत्र आकार 
के फोटो ( 3 + 1 ) 


- 


- 


आबंटित विभाग और प्रवर्ग : 


अग्नि 


समुद्री स्थोरा । समुद्री हल | इंजीनियरी । 


मोटर 


। 


प्रकीर्ण । 


लाभ की हानि 


विभाग 
| प्रवर्ग 


अभिहित व्यक्ति - - -- 


- 


. 


अनुज्ञप्ति धारक के हस्ताक्षर - - - - - 


- 


- 


2. 


( पृष्ठ भाग पर टिप्पण देखें ) 
कृपया समाप्ति /निलंबन रद्दकरण पर इस पत्र को अभ्यर्पित कर दें । 
यदि यह पत्र खो जाता है या चोरी हो जाता है तो अनुज्ञप्ति धारक को तुरंत प्राधिकरण को सूचित करना चाहिए । 
यह पत्र प्राधिकरण की संपत्ति है और अहस्तांतरणीय है । 
यदि ये कार्ड कहीं पाया जाता है तो कृपया इसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कार्यालय को लौटा दिया जाए । 
चेतावनी : इस पत्र का दुरुपयोग अपराध है । 
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पहचान पत्र का रूपविधान 


बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 
गेट नं . 3, पहली मंजिल, जीवन तारा भवन , 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001. दूरभाष : 3364711 


सर्वेक्षक और हानि निर्धारक का पहचान पत्र 


आई . डी . सं . - - - - 


- 


- 


- 


-- 


नाम - ---- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


रजिस्ट्रीकृत पता : मकान नं. - --- - -- -- गली --- ---- --- जिला --- --- ---- - 
नगर/ शहर - - - - ---- - - - - - -- राज्य - - - - - - - - - - - - - पिन कोड - - - - - - - - - - - - 
फर्म/ कंपनी अनुज्ञप्ति सं . - - 

- - - - - - तक विधिमान्य - - - - 


पारपत्र आकार 
के फोटो ( 3+ 1 ) 


- 


। 


- 


आबंटित विभाग और प्रवर्ग : . 


विभाग 


| अग्नि । समुद्री स्थोरा | समुद्री हल । इंजीनियरी । मोटर । 


प्रकीर्ण 


लाभ की हानि 


प्रवर्ग 


अभिहित व्यक्ति 


फर्म/ कंपनी की मुद्रा/ मोहर 


पृष्ठ भाग 


कृपया समाप्ति/निलंबन/रद्दकरण पर इस पत्र को अभ्यर्पित कर दें । 
यदि यह पत्र खो जाता है या चोरी हो जाता है तो अनुज्ञप्ति धारक को तुरंत प्राधिकरण को सूचित करना चाहिए । 
यह पत्र प्राधिकरण की संपत्ति है और अहस्तांतरणीय है । 
यदि ये कार्ड कहीं पाया जाता है तो कृपया इसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कार्यालय को लौटा दिया जाए । 
चेतावनी : इस पत्र का दुरुपयोग अपराध है । 


5. 


बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 

प्ररूप - बी .वि .वि . प्रा . - 11 

[विनियम 15 ( 11 ) देखें ) 
3 वर्ष तक अभिलेख रखने का रूपविधान 


Eि 


बीमाकृत 
का नाम 
और पता 


। बीमाकर्ता | पालिसी | वह विभाग | सर्वेक्षण | सर्वेक्षण/ 
का नाम 

जिसमें | कार्य के | निरीक्षण 
और पता 

दावा आता | आबंटन की की 

तारीख तारीख 


सर्वेक्षण | निर्धारित 
रिपोर्ट के | दावे की 
प्रस्तुत करने | रकम 
की तारीख 


सर्वेक्षण 
फीस का 

ब्यौरा 
( रकम/ संदाय 
की सारीख ) 


टिप्पण : विनियम 15 ( 11 ) में यथा उल्लिखित सर्वेक्षण रिपोर्टी, फोटो आदि को पृथकत : रखा जाएगा । 
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बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 

प्ररूप - बी . वि . वि . प्रा . - 12 

[ विनियम 19 ( ख ) देखें 
प्राधिकरण को वार्षिक विवरणी के प्रस्तुत करने का रूपविधान 


। 


- 


- 


। 


2. 


। 


नाम 
चालू अनुज्ञप्ति का सं. और समाप्ति की तारीख : - - - - 
पिछले एक वर्ष में अर्जित अर्हताएं 

- - - - 
शैक्षिक/ वृत्तिक 
बीमा 


• 


• भाग लिया गया प्रशिक्षण 

( प्रकृति और कालावधि ) 
4 . पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए सर्वेक्षणों की सं. और बीमाकर्ताओं के नाम : - - - - 


20 - - - से 20 - - - 
विभाग | 


अग्नि । समुद्री स्थोरा | समुद्री हल | इंजीनियरी | 


मोटर 


प्रकीर्ण 


लाभ की हानि 


ख 


घ 


5. पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित हानि की मात्रा : 


20 - - - से 20 - - -- 


> 10 


- 10 


लाख 


अग्नि समुद्री समुद्री सं . इंजीनियरी 

मोटर सं . प्रकीर्ण लाभ की 
स्थोरा 

हानि 
> 10 > 2. 5 

> 50,000 

> 1 
लाख लाख लाख 

लाख 

लाख 
1 - 10 25,000 2 . 5 50,000 10,000 -- 25, 000 

1 - 10 
1 लाख 10 लाख 2 . 5 लाख 

50,000 1 लाख 

लाख 
0 - 1 0 - 2500 0 - 2.5 . 0 - 50 ,000 

0 - 10, 0001 0 - 25, 000 / 0 .1 
लाख लाख 

लाख 
योग 

( क ) वर्ष के दौरान सर्वेक्षण कार्य से व्युत्पन्न आय - - - - - - - -- - - - - - - रु . 
( ख ) प्रबंधतंत्र के व्ययों के लिए कटौती करने के पश्चात् लाभ - - - ---- - - - - - - - - रु. 
मैं , - - - - - 

- - - - -- - - - सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं और पुष्टि करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरे 
सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं । 


एन. रंगाचारी, अध्यक्ष 


[ विज्ञापन सं. 13/ 4/ असाधारण/ 4/ 161/ 2000 ] 
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INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 

NOTIFICATION 

New Delhi, thc 20th November, 2000 
Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licencing, Professional Requirements and Code of Conduct) 

Regulations, 2000 
F . No. IRDA /Reg./ 11/ 2000 . - In exercise of the powers conferred by sections 42D , 64UM and 114A of 
the Insurance Act, 193874 of 1938 ) and section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority 
Act, 1999 (41 of 1999 ), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby 
makes the following regulations, namely: 


CHAPTER I 


PRELIMINARY 


1. Short title, commencement and application 


(1) These regulations may be called the Insurance Surveyors and Loss Assessors ( Licencing, Professional 

Requirements and Code of Conduct) Regulations , 2000 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and shall apply to all 

licensed insurance surveyors and loss assessors. 


2. 


Definitions.- In these regulations, unless the context otherwise requires, - 


(a ) “ Act " means the Insurance Act , 1938 (4 of 1938 ); 


(6 ) " applicant” means any person who applies for the grant of a surveyor s and loss assessor s licence 

or renewal thercof; 


( c ) " Authority " means the Insurance Regulatory and Development Authority established under sub 

section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.(41 of 


1999 ); 


(d ) “ Designated Person " means an officer of the Authority detailed by the Authority to discharge the 

functions assigned to him under all or any of these regulations; 


( e) " Inspecting Authority" means the person (s) appointed by the Authority to inspect and investigate 

the affairs of any surveyor and loss assessor; 


(1) " IRDA Act" means the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999 ); 


( 8 ) words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Insurance Act, 

1938 (4 of 1938 ) or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or 
the General Insurance Business (Nationalisation ) Act, 1972 (57 of 1972 ), or in any rules or 
regulations made under those Acts, shall have the meanings respectively assigned to them in those 
Acts or rules or regulations, as the case may be . 
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CHAPTER II 


LICENSING PROCEDURE 


3 . Application for, and matters relating to, grant of licence 


(1 ) Every person who is an individual and intending to act as a surveyor and loss assessor in respect 

of general insurance business shall apply to the Authority for grant of licence in FORM -- IRDA - 1 
AF as given in the Schedule to these regulations. 


(2 ) The Authority shall, before granting licence , take into consideration all matters relating to the 

duties, responsibilities and functions of surveyor and loss assessor and satisfy itself that the 
applicant is a fit and proper person to be granted a licence . In particular and without prejudice to 
the foregoing, the Authority shall satisfy itself that the applicant, in addition to submitting the 
application complete in all respects : 


(a ) satisfies all the applicable requirements of section 64UM read with section 42D of the Act and 

rule 56A of the Insurance Rules, 1939 ; 
possesses such additional technical qualifications as may be specified by the Authority from 

time to time; 
(c ) has furnished evidence of payment of fees for grant of licence , depending upon the 

categorisation ; 
(d ) has undergone a period of practical training , not exceeding 12 months, as contained in 

Chapter VII of these regulations; and 
(e ) furnishes such additional information as may be required by the Authority from time to time. 


(3 ) The Authority on being satisfied that the applicant is eligible for grant of licence, shall grant the 

same in FORM -IRDA - 2 -LF as given in the Schedule to these regulations and send an intimation 
to the applicant together with an identity card mentioning the particular class or category of 
general insurance business namely , fire , marine cargo , marine hull, engineering , motor, 
miscellaneous and loss of profit for which the Authority has granted licence and the licence shall 
remain valid for a period of five years from the date of issue thereof, unless cancelled earlier. 


(4 ) A surveyor and loss assessor , whose licence has been cancelled or suspended for any rcason, may 

submit an application for issuance of licence , after the expiry of three years from the date of such 
cancellation or suspension , and , such an application shall be treated as a fresh case, and , 
accordingly, the applicant shall satisfy all the requirements of sub - regulation (2 ). 


(5) A surveyor and loss assessor shall be subject to categorisation as specified in Chapter V of these 

regulations, 


(6 ) A licence issued before the commencement of these regulations, by the Controller of Insurance or 

his authorised representative shall be deemed to have been issued in accordance with those 
regulations. 


4 . Corporate Surveyors and Loss Assessors 


(1) Where the applicant is a company or firm , the Authority shall be satisfied that all the directors or 

partners, as the case may be , possess one or more of the qualifications specified in section 
64UM (1 ) D (i) of the Act and none of such directors or partners , as the case may be , suffers from 
any of the disqualifications mentioned in section 42 D of the Act read with Section 42 (4 ) of the 
Act. 


(2 ) The applicant referred to in (1 ) shall apply in FORM - IRDA -3 - AF as given in the Schedule to 

these regulations . 
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(3 ) The Authority on being satisfied that the applicant is eligible for grant of licence , shall grant the 

same in FORM - IRDA -4 -LF as given in the Schedule to these regulations, and , all the provisions 
of regulation 3 above , shall apply mutatis mutandis to corporate surveyors. 


5 . Fee Structure 


On and from May 1 , 2001, the fee payable to the Authority by fresh applicants for grant of licence to 
act as surveyors and loss assessors , category wise, shall be as stated in the following table : 


Amount payable by individuals 


S . No. Category of surveyor 

and loss assessor 


Amount payable by Corporate 

$ urveyor and Loss Assessor 


Rs . 


Rs. 


Ten thousand 


Twenty five thousand 


Seven thousand five hundred 


Twenty thousand 


Five thousand 


Fifteen thousand 


Application to conform to the requirements 


Any incomplete application not conforming to the requirements of these regulations shall be rejected . 


Provided that before rejecting any such application , the applicant shall be given a reasonable 
opportunity to make good the application . 


7 . 


Renewal of licence 


( 1) An insurance surveyor and loss assessor, desiring to renew the licence granted earlier, either under 

these regulations or prior to the commencement of these regulations, shall apply to the Authority 
atleast thirty days before the expiry of the period of validity thereof, in FORM -IRDA- 5 -AF (for 
individuals )/ FORM -IRDA -6 -AF ( for corporate surveyors) as given in the Schedule to these 
regulations, alongwith a renewal fee of two hundred rupees. 


Provided that the Authority may , if it is satisfied that undue hardship would be caused otherwise , 
accept any application , within six months of its expiry on payment by the applicant of a penalty of 
seven hundred and fifty rupees. 


Provided further that a licence not so renewed can be revalidated only as a fresh case. 


( 2 ) A licence so renewed shall be valid for five years from the date of renewal, unless cancelled 

earlier. The renewed licence shall be in FORM -IRDA - 7 -LF or FORM -IRDA- 8 - LF , as the case 
may be . 


( 3) Every applicant, be it an individual or a company or a firm , while applying for renewal of the 

licence shall certify to the Authority that he or any of its directors or any of its partners, as the case 
may be, has: 


(i) not contravened any of the provisions of the Act or the IRDA Act, or any rules or regulations 

made under those Acts or any order or direction issued by the Authority ; 
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(ii) not made a statement which is false in material particulars with regard to his eligibility for the 

licence or renewal thereof or in any of the activities transacted by him or them or the matters 
connected therewith as a Surveyor and Loss Assessor ; 


( iii ) neither had his licence cancelled or suspended under the Act, nor had violated the Code of 

Conduct prescribed under these regulations ; 


(iv ) discharged the duties and responsibilities as a professional; 


(v ) not been negligent in the discharge of his obligations ; 


(vi) not been sentenced to a term of imprisonmentby any Court of law . 


8 . Procedure where licence is not to be granted or renewed , or where licence is to be suspended or 

cancelled 


( 1) Where an applicant does not satisfy the provisions of the Act and these regulations, the Authority 

may reject the application for grant of licence or renewal thereof and refund to the applicant not 
more than 60 per cent of the fee received : 


Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable 
opportunity to make good the application within a time frame as may be deemed appropriate by 
the Authority , according to the facts and circumstances of each case . 


(2 ) The refusal shall be communicated to the applicant within thirty days of such refusal, stating the 

grounds of rejection . 


(3) Where it is found that a surveyor and loss assessor suffers from any of the disqualifications or has 

knowingly contravened any provisions of the Act or the IRDA Act, or the rules or regulations 
made under those Acts or any order or direction or instruction issued by the Authority , the 
Authority may, after giving such surveyor and loss assessor an opportunity of being heard , cancel 
his licence , with effect from such date as may be specified by it and the Authority shall notify such 
cancellation in the OfficialGazette . 


( 4 ) The Authority may refuse to grant or renew licence , or suspend or cancel a licence already 

granted , to a surveyor and loss assessor, if he/ it : 


(1) 


fails to discharge the duties and responsibilities in a satisfactory and professional manner; 
or 


( ii ) 


violates the code of conduct prescribed under these regulations; or 


makes a statement which is false in material particulars with regard to the eligibility for 
obtaining licence or has, after the issue or renewal of such licence , acquired any of the 
disqualifications provided under sub -section ( 4 ) of section 42 of the Act, read with clause 
D of sub -section ( 1 ) of section 64UM of the Act. 


Provided that the Authority shall give a reasonable opportunity, to the person concerned , of being 
heard , before such refusal or suspension or cancellation . The Authority shall notify only 
cancellations in the OfficialGazette. 


Provided further that the powers conferred on the Authority in this sub - regulation are without 
prejudice to the powers conferred on it by sub - section ( 7 ) of section 64UM of the Act . 
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(5 ) The refusal or suspension or cancellation of licence referred to in sub -regulation (4 ) shall take 

effect from the date of such refusal, suspension or cancellation , as the case may be , and , no such 
surveyor and loss assessor shall carry out any survey and loss assessment work thereafter , 
including the jobs on hand . All such pending jobs shall be returned by him / it to the insurer or the 
insured , as the case may be . 


9. Suspension of the licence 


( 1) A licensed surveyor and loss assessor whose licence is proposed to be suspended by the Authority 

may be granted an opportunity before suspending the licence. 


Provided, however, that the Authority may not follow this procedure if the continued employment 
of the licensed surveyor and loss assessor is considered to be detrimental to the cause of insurance 
underwriting. 


(2 ) The period of suspension will be indicated in the order of the Authority . 


(3) On receipt of the order of suspension , the licensed surveyor and loss assessor may file an appeal 

with the Authority asking for revocation of suspension . The Authority may designate an officer 
who will hear the representation of the licensed surveyor and loss assessor and make such orders 
as are deemed fit. The ordermade in this regard shall be communicated to the suspended surveyor 
and loss assessor . 


(4 ) If, on the basis of the order of the designated person , the Authority restores the licence of the 

surveyor and loss assessor, it will indicate the date from which the restoration will take place . 


(5 ) During the period of suspension , the surveyor and loss assessor shall be prohibited from carrying 

out any surveys and all work that was handled prior to suspension and has remained incomplete 
shall be returned to an insurer or the insured as the case may be . 


(6 ) The licence granted by the Authority may be cancelled by the Authority where the surveyor and 

loss assessor does not represent within a period of 45 days from the date of order of suspension . 


( 7) Any order of suspension or revocation of the order thereof shall be intimated to the insurers. 


10. Issue of Duplicate Licence/ Identity Card 


( 1) A person to whom a licence has been issued or renewed , shall, if such licence and/or Identity Card 

is /are lost, destroyed or mutilated ,make an application in FORM -IRDA - 9 given in the Schedule to 
these regulations to the Authority requesting for issuance of duplicate thereof, along with a fee of 
five rupees. 


(2 ) The application referred to in sub -regulation (1) shall contain full particulars of licence/ identity 

card and as to how the loss /destruction or mutilation has occurred, and the application shall be 
accompanied by mutilated pieces, if any , in possession of the person making the application . 


(3) The Authority , on being satisfied, may issue a duplicate licence and /or identity card in FORM . 

IRDA - 10 -LF as given in the Schedule to these regulations. 


(4 ) The duplicate so issued shall remain in force for the remainder of the period of validity of the 

licence and/or identity card , unless cancelled earlier, and the duplicate shall bear an endorsement 
thereon that it is a duplicate . 
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CHAPTER III 


CONSTITUTION AND FUNCTIONS OF SURVEYORS AND LOSS ASSESSORS 

COMMITTEE 


11 . Constitution 


( 1) The Authority shall constitute a Committee to be called “ Surveyors and Loss Assessors 

Committee " (herein after referred to as " the Committee " ), for assisting the Authority on the 
matters and affairs relating to Insurance Surveyors and Loss Assessors . 


( 2 ) The Committee may consist of the following persons: 


(i) 


an Officer of the Authority ; 


two representatives of the Surveyors and Loss Assessors ; 


( iii ) 


a representative of Insurers ; 


( iv ) 


a representative of the policy holders; 


(3) The Committee will be for a period of three years and will be presided over by the officer of the 

Authority . 


12 . Functions of the Committee . 


( 1) The Committee shall perform the following functions: 


recommending the syllabus for examination and practical training requirements for persons to 
qualify as surveyors and loss assessors; 


recommending to the Authority for its consideration to recognise foreign qualifications and 
training for the purposes of grant of licence to act as surveyors and loss assessors ; 


( iii) 


improving and developing the status and standard of the profession of surveyors and loss 
assessors ; 


(iv ) 


co -ordinating with educational or other institutions, having as their objects, wholly or partly , 
similar to those of the profession of surveyors and loss assessors, in such manner as may be 
conducive for the attainment of common objectives; 


looking into the matters of professional misconduct, indiscipline, non - adherence to code of 
conduct by surveyors and loss assessors; and dealing with complaints of insured /insurer in 
respect of survey work done by surveyors and loss assessors; 


(vi) 


discharging any other function , which may be entrusted by the Authority, from time to time, 


(2 ) The Committee may meet as frequently as necessary to conduct its affairs. 


(3) The members of the Committee , other than the officer of Authority will be entitled to such 

allowances as may be determined by the Authority from time to time. 
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CHAPTER IV 


DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR 


13 ( 1 ) A surveyor and loss assessor shall, for a major part of the working time, investigate, manage, 
quantify, validate and deal with losses (whether insured or not) arising from any contingency, and report 
thereon , and carry out the work with competence, objectivity and professional integrity by strictly adhering 
to the code of conduct expected of such surveyor and loss assessor . 


(2 ) The following , shall , inter alia, be the duties and responsibilities of a surveyor and loss assessor: 


declaring whether he has any interest in the subject matter in question or whether it pertains to 
any of his relatives, business partners or through material shareholding ; 


Explanation : For the purpose of this clause relatives shall mean any of the relatives as 
mentioned in Schedule 1A to the Companies Act, 1956 ; 


(ii) 


maintaining confidentiality and neutrality without jeopardising the liability of the insurer and 
claim of the insured ; 


(iii) 


conducting inspection and re- inspection of the property in question suffering a loss ; 


(iv) 


examining, inquiring, investigating, verifying and checking upon the causes and the 
circumstances of the loss in question including extent of loss, nature of ownership and 
insurable interest ; 


conducting spot and final surveys , as and when necessary and comment upon franchise , 
excess/under insurance and any other related matter; 


(vi) 


estimating,measuring and determining the quantum and description of the subject under loss; 


( vii) 


advising the insurer and the insured about loss minimisation , loss control, security and safety 
measures, wherever appropriate, to avoid further losses; 


( viii) 


commenting on the admissibility of the loss as also observance of warranty conditions under 
the policy contract; 


(ix) 


surveying and assessing the loss on behalf of insurer or insured ; 


assessing liability under the contract of insurance; 


(xi) 


pointing out discrepancy , if any, in the policy wordings, 


(xii) 


satisfying queries of the insured /insurer and of persons connected thereto in respect of the 
claim /loss ; 
recommending applicability of depreciation and the percentage and quantum of depreciation ; 


(xiii) 


(xiv) 


giving reasons for repudiation of claim , in case the claim is not covered by policy terms and 
conditions ; 


(xv ) 


taking expert opinion , wherever required ; 


(xvi) 


commenting on salvage and its disposal wherever necessary , 
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( 3 ) A surveyor or loss assessor shall submit his report to the insurer as expeditiously as possible , but 

not later than 30 days of his appointment. 


Provided that in exceptional cases, the afore-mentioned period can be extended with the consent of 
the insured and the insurer . 


CHAPTER V 


CATEGORISATION OF SURVEYORS 


14 ( 1) A surveyor and loss assessor shall be categorised , as mentioned in sub -regulation (3 ), based on the 
following criteria : 


professional qualifications; 


(ii) 


training undergone; 


( iii) 


experience as a surveyor and loss assessor and any other relevant professional experience ; 


( iv ) 


any other criteria , as may be specified by the Authority from time to time. 


( 2 ) The categorisation shall be done and reviewed from time to time on the basis of a point system evolved 
by the Authority in consultation with the Committee referred to in Chapter III of these regulations. 


( 3 ) The categorisation shall consist of allocation of one or more specified departments of insurance 

business, based on the factors mentioned above and shall include categorisation of the surveyors and 
loss assessors into three categories, viz., Category A , Category B and Category C . 


( 4 ) Every surveyor and loss assessor , whether a company or firm or an individual, shall be eligible to carry 

on the work as a surveyor or loss assessor, as per the categorisation specified in the licence. 


CHAPTER VI 


CODE OF CONDUCT 


15. Every surveyor and loss assessor shall 


(1 ) behave ethically and with integrity in the professional pursuits . Integrity implios not merely honesty 

but fair dealings and truthfulness ; 


(2 ) strive for objectivity in professional and business judgment; 


( 3 ) act impartially , when acting on instructions from an insurer in relation to a policy holder s claim under 

a policy issued by that insurer; 


(4 ) conduct himself with courtesy and consideration to all people with whom he comes into contact 

during the course of his work ; 


(5 ) not accept or perform survey works in arcas for which he does not hold a licence ; 


(6 ) not accept or perform work which he is not competent to undertake, unless he obtains some advice and 

assistance , as will enable him to carry out the work competently ; 


(7 ) carry out his professional work with due diligence , care and skill and with proper regard to technical 

and professional standards expected of him ; 


(8 ) keep himself updated with all developments relevant to his professional practice; 


(9 ) at all times maintain proper record for work done by him and comply with all relevant laws; 
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( 10 ) assist and encourage his colleagues to obtain professional qualifications, and , in this behalf, provide 

free articleship and /or practical training for a period of twelvemonths; 


( 11)maintain a register of survey work , containing the relevant information , in FORM -IRDA -11 as given 

in the Schedule to these regulations, and shall keep important records of the survey reports , 
photographs and other important documents for a period three years and furnish the same and such 
other specified returns, as and when called for by the Authority or by any investigating authority or the 
insurer ; 


( 12 ) disclose to all parties concerned his appointment, where the acceptance or continuance of such an 

engagement may materially prejudice , or could be seen to materially affect the interests of any 
interested party . As soon as a conflict of interest is foreseen , every surveyor and loss assessor shall 
notify all interested parties immediately and seek instructions for his continuance ; 


( 13 ) not disclose any information , pertaining to a client or employer or policy holder acquired in the course 

of his professional work , to any third party , except, where consent has been obtained from the 
interested party , or where there is a legal right or duty enjoined upon him to disclose ; 


( 14 ) neither use nor appear to use, any confidential information acquired or received by him in the course of 

his professional work , to his personal advantage or for the advantage of a third party . 


CHAPTER VII 


PRACTICAL TRAINING 


16 ( 1) 


An applicant seeking a licence to act as a surveyor and loss assessor shall undergo a period of 
practical training of not less than twelve months with a surveyor and loss assessor as specified 
below ; 


(2 ) The surveyor under whom an applicant will be trained shall belong to category A or category B as 

classified by the Authority while granting a licence ; 


(3 ) The trainee shall maintain a record of training received during the period and shall get it certified 

by the surveyor and loss assessor under whom he has trained and the certificate shall be attached 
to the application for seeking grant of a licence under regulation 3 ; 


(4 ) The licence to be granted to an applicant to act as a surveyor and loss assessor shall be in that 

particular area for which he has been trained ; 


(5 ) If a surveyor and loss assessor already licensed by the Authority seeks to obtain a similar licence 

for acting as a surveyor in a category other than for which he is licensed , he shall undergo a 
period of training not less than six months under a surveyor and loss assessor holding either 
Category A or Category B licence issued by the Authority to act in that particular area . 


17 . 


The Authority may also prescribe the passing by an applicant of an examination on the successful 
completion of the training prescribed above for the grant of a licence under Regulation 3. The 
examination may be conducted either by the Authority itself or by an institution authorised by it in 
this behalf. 
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CHAPTER VINI 


MISCELLANEOUS 


18 . Register of Licensed Insurance Surveyors and Loss Assessors 


( 1) The Authority shall maintain a register of all licensed insurance surveyors and loss assessors 
containing the following particulars : 


( i ) 


( iii) 
( iv ) 


full name, date of birth , domicile, residential and professional address; 
the date on which name is entered in the Register ; 
licence number and period of validity : 
professional and other qualifications; 
areas of survey work licensed to be undertaken ; 
categorisation of the surveyor and loss assessor; 
any other particulars as may be prescribed by the Authority from time to time. 


( v ) 


( vi) 
(vii) 


Provided that in the case of corporate surveyors, the particulars to be entered in the register, shall be with 
reference to every director or partner , as the case may be . 


(2 ) The Authority shall, delete the particulars of surveyors and loss assessors , who are no longer alive , 
or whose licence has been cancelled or suspended . 


( 3 ) The Authority shall cause the publication of the relevant particulars entered in the register, as may be 
considered appropriate by it, at such intervals and in such manner, as may be deemed fit. 


19 . Submission of returns -. Every licensed surveyor and loss assessor shall: 


(a ) furnish such of the document, statement, account, return or report, as and when required by 

the Authority , and comply with such directions, as may be issued by the Authority in this 
behalf , from time to time; and 


(b ) submit an annual statement in FORM - IRDA - 12 given in the Schedule to these regulations. 


20. Inspection 


( 1) The Authority , inay appoint one or more persons as inspecting authority to undertake inspection of 

survey work , books, records and documents, or to investigate any bona fide complaint received 
against a surveyor and loss assessor. 


(2 ) The inspecting authority shall, as soon as possible , submit an inspection report to the Authority . 


(3) The inspecting authority shall be given all information demanded by it for the purpose of carrying 

out inspection / investigation work , and shall be extended all possible co -operation , to facilitate the 
conduct of its work . 


(4 ) The Authority shall , after consideration of the inspection report , communicate the findings of the 

inspecting authority to the surveyor and loss assessor, and shall also give him a reasonable 
opportunity of being heard before any action is taken by the Authority on the findings of the 
inspection report . 


21. Power to clarify 


In case of any doubt or ambiguity in regard to any of these regulations, the same shall be clarified by 
the Chairperson of the Authority . 


44 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III - - Sec. 41 


SCHEDULE 


INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 


FORM - IRDA - 1 - AF 
(See Regulation 3 (1) 


APPLICATION FOR A LICENCE TO ACT AS SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR 

Passport Size 

Photo . 
Insurance Regulatory and Development Authority 

( 3 + 1 ) 
Gate No. 3 , First Floor, Jeevan Tara Bldg ., 
5 , Parliament Street, New Delhi- 110 001. 
Telephone No. 3364711, 


Sir , 


. 


1. 


I request that a licence to act as a Surveyor and Loss Assessor may be granted to me for the following 
classes . 


Fire 


Mrn Cargo 


Mrn Hull 


Engg . 


Motor 


Misc . 


LOP 


Depts 
Please tick 


Dated 


Drawn on 


I enclose a Demand Draft No, 
towards payment of fees. 


I hereby declare that: 

I have not been found to be of unsound mind by a Court of competent jurisdiction . 
ii) I have not been found guilty of criminalmisappropriation or criminal breach of trust or cheating or 

forgery or of abetment or attempt to commit any such offence by a Court of Competent 

Jurisdiction . 
iii) I have not been found guilty of or to have knowingly participated in or connived at any 

fraud/dishonesty or misrepresentation against an insurer or an insured in the course of any judicial 
proceeding relating to any policy of insurance or the winding up of an insurance company or in the 

course of any investigation of the affairs of an insurer. 
iv ) I shall not violate the code of conduct specified by the regulationsmade by the Authority. 

I possess the requisite qualifications and practical training as specified by the regulationsmade by 

the Authority . 
vi) Ihave passed such examination as specified by the regulationsmade by the Authority. 
vii) I enclose 4 passport size photographs. 
(Please also enclose an affidavit affirming clauses (i) to (vi) duly notorised .) 


I also declare that the particulars given below are true : 


. (IN BLOCK LETTERS ) 


a . Full Name (in Hindi & English ) 

Shri/ Smt/Kum . 
b . Father s /Husband s Name 
c . Full address in Hindi with PIN CODE 
d . Full address in English with PIN CODE 


5 . Qualification 

a ) Academic/ professional 
b ) Insurance 

c ) Training attended (Nature - duration ) 
6 . Communication 
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Phone Office 


Phone Res. 


Fax 


Pager 


Mobile 


E -Mail 


7. 


Date of Birth 


8 . Practical Training Details (Please enclose the certificate of training obtained from the surveyor/ survey firm ) 
Name of Departments Category Period of training Name of Areas Result 
Surveyor/ Allocated to the Awarded to the undergone (Please person (s) covered 
Survey Firm Surveyor/ Surveyor/ mention dates ) under whom 
Survey Firm Survey Firm 

training 
undertaken 


9 . Experience: 

a ) Whether the applicant is employed with any insurance company: 
b ) Job Experience in previous employment other than insurance surveyor , if any: - 
c ) Details of other business/ employment: 


10 . Whether the applicant possesses any of the following qualifications: Yes/ No. 

If so give details and also enclose either the original diploma certificate with one copy each or copies of original 
diploma duly attested by a Magistrate or Notary Public . (Where original diploma/ Certificates are sent they will 
be returned after perusal but no responsibility can be accepted for loss or damage of such originals ): 

( a ) holds a degree of a recognised University in any branch of Engineering . 
(b ) is a fellow or associate member of the Institute of Chartered Accountants of India or the Institute of 

Cost and Works Accountants of India . 
(c ) Actuarial qualifications or holds a degree or diploma of any recognised university or institute in 

relation to insurance . 
(d ) Holds a diploma in insurance granted or recognised by the Government. 
(e ) Possesses any of the technical qualifications mentioned in Rule - 56 - A of the Insurance Rules, 1939 . 


11 . 


(a ) Are you cmployed ? If yes , please give details. 
(b ) Are you under the employment of a Government/Semi-Government Organisation or any other Public 

Sector Undertaking, Private Organisation ? Give details and attach No Objection Certificate of your 

present employer. 
(c ) Experience: Job experience in chronological order of employment. 


12 . Have you ever held a licence to act as a surveyor and loss assessor ? If so , state number and date and attach a 

photocopy of the Licence No., SLA date of issue. If the Licence is required in the name of the Sole 
Proprietorship Firm , full name and address of the firm under which the individual proposes to carry on the work 
should also be mentioned here . 

Yours faithfully 


Signature of the Applicant 


CHECK LIST 
Please ensure : 
1) Draft in favour of Insurance Regulatory and Development Authority , payable at New Delhi, 
2 ) Degree/ Diploma attested by Notary/ Magistrate only. 
3) Affidavit duly notarised against S .No. 3 of the application form is a must . 
4 ) Self addressed cnvelop of 4.5 " x 10 " with Rs. 171- postage stamps. 
5 ) Please enclose attested documents in response to Q . No. s 5 , 8 , 9 , 10 & 11the answers to which are a must. 
6 ) Please attach 4 passport size photographs with the application . 
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Notes 


1. The attention of the applicant is drawn to Section 102 of the Insurance Act 1938 , which provides that whoever 

in any document required for the purpose of any of the provisions of the Act, rules or regulations made 
thereunder , fails to furnish the same shall be liable to a penalty not exceeding Rs. 5 lakhs for each such failure 
and punishable with fine . 
An individual can apply for only one licence , which will entitle him to act as a Surveyor and Loss Assessor for 

any insurer. 
3. Any correction or alteration made in answer to the questions in the application should be initialed by the 

applicant. 
An applicantmust be atleast 18 ( eighteen ) years of age on the date of submission of the application . In the case 
of any applicant declaring that he is 18 years, the exact date of birth should be stated against item 4 of the 
application . If require the applicant shall furnish proof age . 
The fee as specified in the Regulation should be paid by means of Account Payee Demand Draft in favour of 
Insurance Regulatory and Development Authority , New Delhi drawn on the Indian Overseas Bank , Parliament 
Street Branch , New Delhi. 

Fee Structure : The following scale of fees shall be payable to IRDA from the fresh applicants for grant of 
licence . 


S .No. 


Category of Surveyor and Loss 
Assessor 


Amount payable for Individuals (Rupees ) 


Ten Thousand 

Seven Thousand five hundred 
| Five Thousand 


6 . If the fee is made for a category of surveyor and loss assessor licence which involves payment of higher sum of 

money and the Authority grants a licence whose category involves payment of lower fees the Authority shall 
refund the balance to the applicant within a reasonable period of time through a crossed cheque in favour of the 
applicant. 
The application complete in all respect along with bank draft and the certificates attested by a Magistrate or a 
Notary Public should be forwarded by the applicant to the following address by Registered Post; 
The Insurance Regulatory and Development Authority 
Gate No. 3 , First Floor, Jeevan Tara Building 
5 , Parliament Street , New Delhi- 110 001. 
Tel. No. 336471) . 
Enquiry Between 1500 hrs. to 1600 hrs. 
As the licence is issued bilingual viz ., in Hindi and English, the applicantmay like to indicate how he spells his 
name in Hindi. It is therefore , requested that the name and address may be written both in Hindi & English . 
Payment in Cash or by Money Order, Cheque , Postal Order, Postage or Insurance Stamp is not accepted and 
will be returned at applicant s cost. 
No acknowledgement of this application will be sent. If one is required the application should be sent by 

registered post (acknowledgement due ). 
10 . An affidavit duly notorised on non -judicial stamp paper is required to be furnished for both fresh and renewal of 

licences in the form of a declaration as contained against S.No. of 3 of the application form . 
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INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 


FORM - IRDA - 2 - LF 
[See Regulation 3 (3 )] 


NOT TRANSFERABLE 


LICENCE NO . ... ...... 


Passport 
size Piroto 


III 


I III 


+ III 


LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR UNDER 

THE INSURANCE ACT, 1938 


Mr./ Mrs./ Miss .. .. .. . 
Address House No.. ...... ........ Street.. 
Town/ District . ............ State ....... ..... Pincode....... 
* working as sole proprietor of .. ........... 

.. ...having paid the 
specified fee and having made the necessary declaration is hereby authorised under Section 64 -UM of the Insurance 
Act, 1938 to act as surveyor and loss assessor for a period of five years from ...... ... 


This Licence will expire on . ......... 


Name ... . ... 


.. ........ is allocated the following departments and category : 


Fire 


Mrn Cargo | Mrn Hull 


Engg . 


Motor 


Misc . 


LOP 


Depts 
Category 


New Delhi, dated the ... ........ 20 ..... 
Signature of the Licence holder .... 


Designated Person 
Insurance Regulatory and Development Authority 


* ( Strike out if not required ) 


(See Notes on the reverse ) 


Notes 


I. If it is desired to renew this licence for a further period , the procedure stated in the Regulations shall be 

followed , and an application for renewal should reach the Authority atleast thirty days before the licence 
expires . 
This licence authorises the licence holder to act as a surveyor and loss assessor for any registered insurer and 
therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be 

established should be placed on the licence. 
3 . No correction in this licence shall be valid unless initialled by the Designated Person of the Authority. 


48 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[PART III— SEC 41 


INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 


FORM - IRDA - 3 - AF 
(See Regulation 4 (2 ) 


APPLICATION FROM A FIRM OR COMPANY FOR A LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR AND 

LOSS ASSESSOR 


To 


Insurance Regulatory and Development Authority 
Gate No. 3 , First Floor, Jeevan Tara Bldg . 
5 , Parliament Street, New Delhi- 110 001. 
Tel. 3364711 . 


Dear Sir , 


It is requested that a licence to act as a Surveyor and Loss Assessor may be granted to our Firm / Company for the 
following departments and category. 


Fire 


|Mrn Cargo | Mrn Hull 


Engg. 


Motor 


| Misc . 


LOP 


Depts 
Please tick 


1. The receipt No. ........... .... dated ........ ... from .... ... .....showing payment of fees of Rs. _ is enclosed . 
2 . It is hereby declared that 
(i) no director / partner of our Company/ Firm has been found to be of unsound mind by a Court of 

competent jurisdiction ; 
(ii) no director/ partner of our Company/ Firm has been found guilty of criminal misappropriation or 

criminal breach of trust, or cheating or forgery , or an abetment of or attempt to commit any such 
offence by a Court of competent jurisdiction ; 
no director/ partner of our Company / Firm has been found guilty of or to have knowingly participated 
in or connived at any fraud , dishonesty or misrepresentation against an insurer or an insured in the 
course of any judicial proceedings relating to any policy of insurance or the winding up of an insurance 
company or in the course of an investigation of the affairs of an insurers ; and 
no director/ partner of our Company/ Firm is a minor. 
no director/ partner of our Company/ Firm shall violate the code of conduct specified by the 

regulations made by the Authority 
(vi) all director(s) partner(s) of our Company Firm possess the requisite qualifications and practical 

training as specified by the regulations made by the Authority . 
(vii) all director(s) partner(s) persons of our Company/ Firm have passed such examination as specified by 

the regulations made by the Authority. 


(v ) 


- - 


3. It is also declared that the particulars given below are true. 
1. Full name of the applicant 

1. Company/ Firm 
(In Block Letters in Hindi & English ) 
2 . Full Address 

( In Hindi & English ) 


3. ) 


3 . The names of all the directors/ partners, 
with their addresses stating in each case the 
date of birth and whether they claim to : 
(a ) have been in practice as a surveyor/loss 

assessor on the 31" May , 1970 , or 
(b ) hold a degree of a recognised university 

in any branch of engineering , or 
(c ) be a fellow or associate member of the 


(b ) _ 


_ 


(c ) 
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(d ) 


Institute of Chartered Accountants of 
India or Institute of Cost and Works 

Accountants of India , or 
( d ) posses actuarial qualifications orhold a 

degree or diploma of any Indian University 

or Institute in relation to insurance , or 
( e) hold a diploma in insurance granted . 

or recognized by the Government, or 
(f) possess any of the technical qualifications 

mentioned in Rule 56 - A . 


( 


(1) ___ 


( N . B . I : In the case of each of the partners/directors claiming to come under item ( a ) above and not being eligible to 
come under any of the items (b ) to (t) above, a declaration as given in the insurance Rules, 1939 and sworn before a 
Magistiate or Notary Public should be forwarded and in the case of each of the partners/Directors claiming to come 
under any one of the items (b ) to (f) above, either the original diplomas/ certificates with one of the attested copy 
each , or copies of the original diplomas/ certificates duly attested by a Magistrate or Notary Public should be 
enclosed . Where original diplomas/ certificates are sent, they will be returned after perusal, but no responsibility 
can be accepted for loss or damage of such originals 
N .B . 2 : Where a director partner does not already hold a licence then an application from such a person should 
accompany this application . 
(If the space above is insufficient particulars may be given in a separate sheel which should be signed by the 
applicant) 


4 . 


The individual details of all the directors / partners in the Company / Firm be enclosed as per FORMIRDA -3A 
AF attached. 


5 . Did the Firm /Company ever hold a licence , if so state number and date of issue ... 


" Yours faithfully 


Signature of applicant 

(Designation ) 


Name of Firm /company .. ... . 


Seal of the Company/ Firm 


Name of place .... 
Dated the.. .. .... .. . 


(See Notes on the reverse ) 


CHECK LIST 


Please cnsure : 
1) Draft in tavour of Insurance Regulatory and Development Authority, payable at New Delhi. 
2 ) Degree/ Diploma attested by Notary/ Magistrate only. 
3 .) Affidavit duly notarised against S .No . 3 of the application form is a must. 

Self addressed envelop of 4 .5 " x 10” with Rs. 17/- postage stamps, 
5 ) Please caclose FORM - IRDA - JA - AF complete in all respect along with attested photocopies of the documents . 
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Notes 


1. The attention of the applicant is drawn to Section 102 of the Insurance Act 1938 , which provides that whoever 

in any document required for the purpose of any of the provisions of the Act, rules or regulations made 
thereunder, fails to furnish the same, shall be liable to a penalty not exceeding Rs 5 lakhs for each such failure 
and punishable with fine. 
A firm or company can apply for only one licence which will entitle it to act as a surveyor and loss assessor. 

Any correction or alteration made in the application should be initialled by the applicant. 
4 . A fee as specified in the regulations should be paid by means of Account Payee Demand Draft in favour of 

Insurance Regulatory and Development Authority , New Delhi drawn on Indian Overseas Bank , Parliament 
Street Branch , New Delhi. 


int 


Fee Structure: The following scale of fees shall be payable to the Authority by the fresh applicants for grant of 
licence . 


S .No. 


Amount payable for Companies / Firms (Rupees ) 


Category of Surveyor and Loss 
Assessor 


| Twenty Five Thousand 

Twenty Thousand 
Fifteen Thousand 


3 . 


5 . Payment in Cash or by Money Order, Cheque , Postal Order, Postage or Insurance Stamp is not accepted and 

will be returned at applicant s cost. 
If the fee is made for a category of surveyor and loss assessor licence which involves payment ofhigher suin of 
money and the Authority grants a licence whose category involves payınent of lower fees the Authority shall 
refund the balance to the applicant within a reasonable period of time through a crossed cheque in favour of the 

applicant. 
7 . The application complete in all respects alongwith Account Payee Demand Draft should be forwarded by the 
applicant to the following address : 

The Insurance Regulatory and Development Authority 
Gate No. 3, First Floor, Jeevan Tara Bldg. 

5 , Parliament Street, New Delhi- 110 001. 
8 . No acknowledgement of this application will be sent. If one is required the application should be sent by 

registered post (acknowledgement dus ). 
An affidavit on non -judicial stamp paper is required to be furnished for fresh licence in the form of a declaration 
as contained is S .No . 3 of the application form . 
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INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 


FORM - IRDA - 3A - AF 
( See SI.No.4 of Form -IRDA - 3 -AF) 


To be filled in by every director/ partner of the Company/ Firm 


1. Name 


2 . Date of Birth 


Passport size 
Photo 
( 3 + 1 ) 


3. Current Licence No. & 

Date of Expiry 


4 . Nationality 


5 . 


Qualification (of the director/ partner of Company/ Firm ) 
a ) Academic /professional 
b ) Insurance 
c) Training attended (Nature - duration ) 


6 . Communication 


Phone Office 


Phone Res. 


Fax 


Pager 


Mobile 


E -Mail 


7. Date of Birth of the director / partner of the Companyi Firm : 


8. Practical Training Details of the director/ partner of the Company / Firm . (Please enclose the certificate of 

training obtained from the surveyor/ survey firm ) 


1 Result 


Name of Departments 
Surveyor/ Allocated to the 
Survey Firm Surveyor / 

Survey Firm 


Category Period of training 
Awarded to undergone 
the Surveyor/ (Please mention 
Survey Firm dates ) 


Name of Areas 
person (s) under covered 
whom training 
undertaken 


9 . Experience: 

a ) Whether the director/ partner of the Company / Firm was employed with any insurance company (If so , give 
details ): 

b ) Job Experience of the director/ partner of the Company/ Firm (if applicable ) in previous employment other 
than insurance surveyor, if any: 

c ) Details of other business/ employment: 


. ... solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of 
my knowledge and belief, 


Signature 


Naine 


Date 
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INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 


FORM - IRDA - 4 - LF 
(Sec Regulation 4 (3) ] 


NOT TRANSFERABLE 


INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 

LICENCE NO . .. 


LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR UNDER 

THE INSURANCE ACT, 1938 


. . . . . 


. . . . . 


. 


. 


. 


Name ... ...... .... . 

... ..... . Address : House 
No. .. . .. . Street....... .. ... .... .. ... Town District 

State 
............Pincode .. ... ....... having paid the specified fee and having made the necessary declaration is 
hereby authorised under Section 64 -UM of the Insurance Act, 1938 to act as surveyor and loss assessor for five 
years from 


This Licence will expire on ....... .. .. , 


Name . 


........... ....... are allocated the following departments and category:. 


Fire . 


Mrn Cargo Mrn Hull | Engg . _ . 


Motor 


Depts 
Category 


Misc . 
w 


New Delhi, dated the ........... 20..... 


Designated Person 
Insurance Regulatory and Development Authority 


Seal of the Firm / Company 


( See Notes on the reverse ) 


Notes 


. . folio 


11. . If it is desired to renew this licence for a further period , the procedure stated in the Regulations shall be 

followed , and an application for renewal should reach the Authority atleast thirty days before the licence 
expires . 
This licence authorises the licence holder to act as a surveyor and loss assessor for any registered insurer and 
therefore , no identifying mark of note of any description by which the identity of an insurer might be 
established should be placed on the licence . 
No correction in this licence shall be valid unless initialed by the Designated Person of the Authority . 
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INSURANCE REGULATORY AND DE ELOPMENT AUTHORITY 


FORM - IRDA - 5 - AF 
[ Sce Regulation 7 (1) 


APPLICATION FOR RENEWAL OF A LICENCE TO ACT AS 

SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR 


From : 
Sh ./Smt/Kumari 
Name of Surveyor/ Loss Assessor 
( in Hindi & English ) 
Full Address 
( in Hindi & English ) 
working as sole -proprietor of 


Passport size 
Photo 
(3 + 1) 


To 


The Insurance Regulatory Authority 
Gate No . 3 , First Floor, Jevan Tara Bldg . 
5 , Parliamen Strect , New Delhi - 110001. 
Tel. 3364711, 


Licence No . - --- 
Depts Allocated . 


-------Date of Expiry -- 
_ _ Category __ _ _ ID Card No . 


Dear Sir , 


1. I request that the above licence may be renewed for a further period of tive years, 
2 . I enclosed Demand Draft No. ------- -- ------ -- ---Dated --- 

on - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---- ---showing the payment of fee . 
3. I declare that since the date ofmy last application for licence (atfidavit on non judicial paper – duly 

notoriscd ). 
(1) I have not been found to be unsound mind by a Court ofcompetent jurisdiction , 
( ii ) I have not been found guilty of criminalmisappropriation or criminal breach of trust or cheating or 

forgery of an abetinent of or attempt to commit any such ottence by e Court of Competent 

jurisdiction 
( iii ) I have not been found guilty of or to have knowingly participated in or connived at any 

fraud /dishonesty or made any misrepresentation against un insurer or an insured in the course of 
any judicial proceeding relating to a policy of insurance or the winding up of any investigation of 

the affairs of an insurer . 
(iv ) My licence has not been cancelled at any time by the Controller of Insurance/ Insurance 

Regulatory and Development Authority . 
I declare that I continue to hold the qualification on the basis of which my licence mentioned 
above was issued . 
An undertaking on performance report showing survey work done by me during the last 5 years of 
the validity period indicating total number of survey work , and amount involved in each category 

of cases , year-wise and company-wise is enclosed . 
(vii) In addition to surveyor s work , I am also engaged on other occupations, the details of which are 

given below : 


(viii ) 


I am not engaged in any other occupation . 
I have not violated the code of conduct of the Authority 
I have not contravened any of the provisions of the IRDA Act, 1999 , Insurance Act, 1938 , Rules 
and Regulations made thereunder including any order or directions issued by the Authority or any 
of its designated persons ; 


ht 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part III - SEC. 4 ) 


m 
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(x ) 


(xi) 


I have not made a statement which is false in material particulars with regard to my eligibility for 
the licence or renewal thereof or in any of the activities transacted by me or the matters connected 
therewith as a Surveyor and Loss Assessor ; 
I have neither attracted the disqualification provisions referred to in the Insurance Act, 1938 nor 
violated the code of conduct; and 
I have performed the duties & responsibilities as a professional. 
I enclose 4 passport size photographs. 


( xii ) 
(xiii) 


3 . Whether the applicant has been in practice as a Surveyor and Loss Assessor on the 31st May, 1970 (say Yes or 

No ) If answer is in affirmative and the applicant does not possess any of the qualifications stated in Insurance 
Act, 1938 and rules and regulations made thereunder the applicant trust make a declaration as given in the 
Insurance Rules, 1939 and duly sworn before a Magistrate or a Notary Public . 


4 . 


I also declare that the facts stated herein are true. 


5 . In case licence is submitted after expiry upto a maximum period of six months , the licence fee will be Rs .200 / 

with a penalty of Rs. 750 /-, ( along with photocopy of qualification duly attested by notary See Serial No. 4 of 
the application notes). 


Yours faithfully, 


Signature of the Applicant 


Dated --- ---- 


Check List : 


(1) D .D . in favour of Insurance Regulatory and Development Authority , payable at New Delhi 
(2 ) Copy of previous licence 
( 3 ) Qualification copy 
(4 ) Affidavit 
( 5) Work performance report 
(6 ) Self-addressed envelop size 4 .5 " x 10 " with Rs.17/- postage stamps. 
(7 ) 4 no . s passport size photographs 
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Nores 


1 . The attention of the applicant is drawn to Section 102 of the Insurance Act 1938 , which provides that whoever 

in any document required for the purpose of any of the provisions of the Act, rules or regulations made 
thereunder, fails to furnish the same, shall be liable to a penalty not exceeding Rs 5 lakhs for each such failure 
and punishable with fine . 
That name and the Licence Number given in the application should be identical with those shown in the Licence 
held . If there is any subsequent change in the name, the reasons for the same should be stated furnishing 

documentary evidence for the same. 
3. Any correction or alteration made in answer to the questions in the application should be initialled by the 

applicant. 

The application should reach the Authority atleast thirty days before the expiry of the licence . 
5 . A fee of Rs. 200 /- should be paid by means of Account Payce Demand Draft in favour of Insurance Regulatory 

and Development Authority , New Delhi drawn on Indian Overseas Bank , Parliament Street Brauch , New Delhi, 
If the fee is made for a category of surveyor and loss assessor licence which involves payment of higher sum of 
money and the Authority grants a licence whose category involves payment of lower fees the Authority shall 
refund the balance to the applicant within a reasonable period of time through a crossed cheque in favour of the 

applicant 
7 . The application complete in all respect along with bank draft and the certificates attested by a Magistrate or a 

Notary Public should be forwarded by the applicant lo the following address by Registered Post; 
The insurance Regulatory and Development Authority 
Gate No. 3 , First Floor, Jeevan Tara Building 
5 , Parliament Street, New Delhi - 110 00 ) . 
Tel. No. 3364711. 
Enquiry Between 1500 hrs . to 1600 hrs. 
Payment in Cash or by Money Order , Cheque , Postal Order, Postage or Insurance Stamp is not accepted and 
will be returned at applicant s cost. 
No acknowledgement of this application will be sent. If one is required the application should be sent by 

registered post ( acknowledgement due ). 
10 . An affidavit duly notorised on non -judicial stamp paper is required to be furnished for renewal of licences in the 

form of a declaration as contained against S.No. of 3 of the application form . 


9 . 
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INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 


FORM - IRDA - 6 - AF 
(Sec Regulation 7 ( 1 )] 


APPLICATION FROM A FIRM OR COMPANY FOR RENEWAL OF A LICENCE TO ACT AS A 

SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR 


From 
Name of the Applicant 


( In Block Letters in Hindi & English ) 


Full Address: 


. . . . . . 


(In Block Letters in Hindi & English ) 


Insurance Regulatory and Development Authority 
Gate No. 3 , First Floor, Jeevan Tara Bldg, 
5 , Parliament Street, New Delhi- 110001. 
Tel. 3364711. 


. ..... ..Category ... ... . 


Licence No. ... ... . .. Department Allocated .... 
1.D . Card No. ....................... Date of Expiry 


Dear Sir , 


It is requested that the above licence may he renewed for a further period of five years for the following classes of 
insurance . 
Depts Fire Mrn Cargo Mrn Hull | Engg . Motor Misc . LOP 
Please tick 


2 . The receipt No. ............... dated ........... from ............showing payment of fees of Rupees __ is enclosed 
3 . It is hereby declared that 
(i) no director/ partner of our Company/ Firm has been found to be of unsound mind by a Court of 

competent jurisdiction ; 
no director/ partner of our Company/ Firm has been found guilty of criminal misappropriation or 
criminal breach of trust, or cheating or forgery, or an abetment of or attempt to comınit any such 

offence by a Court of competent jurisdiction ; 
(iii) no director/ partner of our Company / Firm has been found guilty of or to have knowingly participated 

in or connived at any fraud , dishonesty or misrepresentation against an insurer or an insured in the 
course of any judicial proceedings relating to any policy of insurance or the winding up of an insurance 

company or in the course of an investigation of the affairs of an insurers, and 
(IV ) no director / partner of our Coinpany / Firm is a minor. 

no directori partner of our Company ! Firm shall violate the code of conduct specitied by the 

regulations made by the Authority , 
( vi) all director( s ) partner( s) of our Company Firm possess the requisite qualifications and practical 

training as specified by the regulations made by the Authority . 
( vii ) all director (s )/ partner(s ) of our Company/ Firm have passed such examination as specified by the 

regulations made by the Authority . 


4 


It is declared that each one of the partners/ Directors of the firm who was a partner/ Director when the above 
mentioned licence was issued and who is now a partner/ Director continues to satisfy the requirements of clalisc 
( D ) of subsection ( 1 ) of Section 64 -UM of the Act. 
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5 . 


It is also declared that the particulars given below are true, 


6 . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


4 


1 


. 


1 


. 


- 


. 


- 


- 


The names of all the director(s )/ partner(s), with their addresses, are given below , stating in each case the date 
of birth and whether the partner or Director or employee claims to : 
(a ) have been in practice as a surveyor (a )... 

loss assessor on the 26th October, 1968, or ..... ...... 
(b ) hold a degree of a recognised 

(b ) . . . . . . . 
university in any branch of engineering, or 
( c) be a fellow or associate member of the ( 

Institute of Chartered Accountants of India 
or Institute of Cost and Works Accountants 

of India , or 
( d ) possess actuarial qualifications or holds a (d ) 

degree or diploma of any Indian University 

or Institute in relation to insurance , or 
( e ) hold a diploma in insurance granted or 

recognized by the Government, or 
(f) possess any of the technical qualifications (f) ... ...... 

mentioned in Rule 56 - A , 


7 . 


. 


11 . 


1 


+ 14 


12 . 

11 . 11 . 


(N . B . In the case of each of the director/ partner who was not a partner / Director on the date of last application for 
licence : 

where he claims to come under item (a ) above , and is not eligible to come under any of the items 
(6 ) to ( f) above , a declaration as given in the Insurance Rules, 1939 and sword before a Magistrate 
or a Notary Public should be forwarded with this form ; and 
where the claims to come under any one of the items (b ) to ( f) above , either the original diplomas/ 
certificates with one of the attested copy each , or copies of the original diplomasi certificates duly 
attested by a Magistrate or Notary Public should be enclosed . Where original diplomas/ 
certificates are sent, they will be returned after perusal, butno responsibility can be accepted for 
loss or damage of such originals). 


7 . 


The individual details of all new director/ partner in the Company/ Firm be enclosed as per FORM -IRDA -6A 
AF attached . 


Yours faithfully 


Signature of applicant 


Designation 


Name of Firm /company .. ..... .. 


. 


- 


- 


- 


Seal of the Company / Firm 


Nanie of place ... ......... . 
Dated the ... .. . ..... 


2224G1 / 2000 – 8 
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mŁA 


(See Notes on the reverse ) 


CHECK LIST 


Please ensure : 
1 ) Draft in favour of Insurance Regulatory and Development Authority , payable at New Delhi. 
2 ) Copy of previous licence . 
3) Degree/ Diploma attested by Notary! Magistrate only for new directors/ partners of the company/ firm . 
4 ) Affidavit duly notarised against S .No. 3 of the application form is a must. 
5 ) Self addressed onvelop of 4 . 5" x 10 " with Rs. 17 /- postage stamps. 
6 ) Work Performance report 
7) Please enclose FORM -IRDA -6A -AF complete in all respect along with attested photocopies of the documents 

in respect of all new director/ partners/ employees of the company / firin . 


Notes 


1. The attention of the applicant is drawn to Section 102 of the Insurance Act 1938 , which provides that whoever 

in any document required for the purpose of any of the provisions of the Act, rules and regulations made 
thereunder, fails to furnish the same, shall be liable to a penalty not exceeding Rs 5 lakhs for each such failure 

and punishable with fine . 
2 . The name and the licence number given in the application should be identical with those shown in the licence 

held . If there is any subsequent change in the name, the reason for the same should be stated furnishing 
documentary evidence for the same. 

Any correction or alteration made in the application should be initialled by the applicant, 
4 . The application should reach the Authority atleast thirty days before the expiry of the licence . 
5 . A fee of Rs. 200 /-, should be paid by means of Account Payee Demand Draft in favour of Insurance Regulatory 

and Development Authority , New Delhi drawn on Indian Overseas Bank , Parliament Street Branch , New Delhi, 
Payment in Cash or by Money Order, Cheque, Postal Order, Postage or Insurance Stamp is not accepted and 

will be returned at applicant s cost. 
7. If the fee is made for a category of surveyor and loss assessor licence which involves payment of higher sum of 

money and the Authority grants a licence whose category involves payment of lower fees the Authority shall 
refund the balance to the applicant within a reasonable period of time through a crossed cheque in favour of the 

applicant. 
8. The application complete in all respects alongwith crossed Demand Draft should be forwarded by the applicant 
to the following address: 

The Insurance Regulatory and Development Authority 
Gate No. 3 , First Floor, Jeevan Tara Bldg . 

5 , Parliament Street, New Delhi- 110 001. 
9. No acknowledgement of this application will be sent. If one is required the application should be sent by 

registered post (acknowledgement due ). 
10 . An affidavit on non -judicial stamp paper is required to be furnished for fresh licence in the form of a declaration 

als contained is S .No. 3 of the application form . 


- 


- 


- 


- 
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INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 


FORM - IRDA - 6A - AF 
( See sl.No.7of Form - IRDA - 6 - AF ) 


To be filled by every director/ partner of the Company/ Firm 


1. Name 


2. Date of Birth 


Passport size 
Photo 
( 3 + 1 ) 


3 . Current Licence No. & 

Date of Expiry 


4. Nationality 


5. Qualification of the new partners of the firm / new directors of the company ) 

a ) Academic /professional 
b ) Insurance 
c ) Training attended (Nature - duration ) 


6 . Communication 


Phone Office 


Phone Res. 


TF 


| Pages 


Mobile 


E -Mail 


7 . Date of Birth of new partners of the firm / new directors of the company -- - --- 


8. Practical Training Details of new partners of the firm / new directors of the company . (Please enclose the 

certificate of training obtained from the surveyor/ survey firın ) . 


Naine of Departments Category Period 
Surveyor! Allocated to 1. Awarded to training 
Survey Firm the Surveyor/ | the Surveyori ! undergone 
Survey Firni Survey Firm ( Please 

mention 
dates ) 


of Naine of Areas covered Result 

person ( s) 
under whom 
training 
undertaken 


9 . Experience : 

a ) Whether any of the new patners of the firm / new directors of the company was employed with any insurance 
company (If so , give details ): 

b ) Job Experience of new partners of the firm / new directors of the company (if applicable ) in previous 
employment other than insurance surveyor, if any : 
. . c ) Details of other business/ employment: 


II . . . IIIIII 


1, ....... .., 

... ... ...., solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of 
my knowledge and belief. 


Signature 


Name 


Date 


: 


3224 GI/2000 
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- 


- 


- 


- - - - 


Le 


INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 


FORM - IRDA - 7 - LF 
(See Regulation 7 ( 21) 


NOT TRANSFERABLE 


LICENCE NO . .... 


RENEWAL OF LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR 
UNDER THE INSURANCE ACT, 1958 

Passport size 

Photo 
Mr./ Mrs / Miss . ... .. ... 
Address .. .. ... .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* working as sole proprietor of ...... .. . 

.. . .. .......having 
paid the specified fee and having made the necessary declaration , his/ her Licence No. ... ........... dated 

. ... .... ...... to act as a surveyor and loss assessor is hereby renewed upto . ... .......... .. .. .... day of 
.. .. .. ... ....... . . ... 20 . .. .. .. .. 


Name 
Depts 
| Category 


.... ..... .... are allocated the following departments and category : 
Mrn Cargo Mrn Hull Engy . Motor Misc . 


| Fire 


LOP 


New Delhi, dated the . ..... . . . ... 20 .. . .. 
Signature of the Licence folder ..... .. 


Designated Person 
Insurance Regulatory and Development Authority 


* ( Strike out if not required ) 


(See Notes on the reverse ) 


Notes 


If it is desired to renew this licence for a further period , the procedure stated in the Regulations shall be 
followed, and an hpplication for renewal should reach the Authority atleast thirty days before the licence 

capircs . 
2 . This licence authorises the licence holder to act as a surveyor and loss assessor for any registered insurer and 

therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be 

established should be placed on the licence . 
3 . No correction in this licence will be valid unless initialled by the Designated Person of the Authority . 
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- 


- 


- 


INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 


FORM - IRDA - 8 - LF 
(See Regulation 7 (2 ) 


NOT TRANSFERABLE 


LICENCE NO . .... 


RENEWAL OF LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR / LOSS ASSESSOR UNDER 

THE INSURANCE ACT, 1938 


Name. . . . . . . .. . 
Address . . . . .. 

............. having paid the specified 
fee and havingmade the necessary declaration is hereby authorised under Section 64 -UM of the Insurance Act, 1938 
to act as surveyor/ loss assessor for five years from . .... . 


This Licence will expire on .. .. .... . 


. 


. . . . . . . 


Naine .. 


......... are allocated the following departments and category : 


Engg 


Motor 


Misc. 


LOP _ 


Depts Fire Mrn Cargo Mrn Hull 
Category 
New Delhi, dated the ........... 20..... 


Designated Person 
Insurance Regulatory and Development Authority 


Seal of the Firm /Company 


( See Notes on the reverse ) 


Notes 


1. If it is desired to renew this licence for a further period , the procedure stated in the Regulations shall be 

followed , and an application for renewal should reach the Authority atleast thirty days before the licence 
expires , 
This licence authorises the licencc holder to act as a surveyor and loss assessor for any registered insurer and 
therefore , no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be 

established should be placed on the licence . 
3 . No correction in this licence will be valid unless initialed by the Designated Person of the Authority . 
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INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 


FORM - IRDA - 9 
(See Regulation 10 ( 1 )] 


APPLICATION FOR DUPLICATE LICENCE 


To 


Insurance Regulatory and Development Authority 
Gate No. 3, First Floor, Jeevan Tara Bidg. 
5 , Parlianient Street, New Delhi- 110 001. 
Tel. 336471) . 


Dear Sir , 


Re: Issue of Duplicate Licence 


expiry date _ 


has been 


I regret to inform you that my our licence no . _ _ 

1 . lost 
2 . destroyed 
3 . mutilated 


by the following circumstances 


- 


- 


- - 


The fee of Rs. 5/- is also paid for issue ofduplicate licence . 


1 We , therefore request the Authority to kindly issue a duplicate licence in light of the circumstances explained 
above . 


I . . . . . . . . 


.... ... solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of 
my knowledge and belier. 


one 


Namne 


Name 
Date 


- - - - 
: - - - -- 


· Signature 

- -- -- - 
- - - 


Date 
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- - 


- 


INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 


FORM - IRDA - 10 - LF 
(See Regulation 10 ( 3) 1 


NOT TRANSFERABLE 


LICENCE NO . . 


DUPLICATE LICENCE 


. . . . . . . . . 


Name 

Audies . T 

Address : House 
No . . . . . . . . . . . 

Street. ... ... ..... .. . ... Town/ District . ... ... ... . . . . .. Statu 
. ... .......... Pincode ... .. .. ... .. having paid Rs. Five only and having made the necessary declaration of having 
lost/ destroyed / mutilated the licence is hereby authorised under Section 64-UM of the Insurance Act, 1938 to 
continue to act as surveyor and loss assessor for the balance period till expiry of inc licence 


This Licence will expire on ... ... 


The surveyor and loss assessor will continue to work for the following departments 


Fire 


M 


rn Cargo Mrn Hull 


Enga 


Motor 


Misc . 


LOP 


Depts 
Category 


- 


- - 


New Delhi, daled the .. .... ...... 20 ..... 
Signature of the Licence holder .. .. ... .. 

OR 
Seal of the Firm / Company 


Designated Person 
Insurance Regulatory and Development Authority 


(See Notes on the reverse ) 


Notes 


4 . If it is desired to renew this licence for a further period , the procedure stated in the Regulations shall be 

followed , and an applicalion for renewal should reach the Authority atleast thirty days before the licence 

expires. 
5. This licence authorises the licence holder to act as a surveyor and loss assessor for any registered insurer and 

therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be 

established should be placed on the licence . 
6 . No correction in this licence will be valid unless initialed by the Designated Person of the Authority , 
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- 


- 


- 
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FORMAT OF IDENTITY CARD 


FRONT 


INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 
Gate No . 3, First Floor , Jeevan Tara Bldg., 5 , Parliament Street, New Delhi - 110 001. Ph. No. 3364711 


H - 


NL 


Street 


State 


SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR IDENTITY CARD 

1. D . No.: 
Name: 
Address : House No . 

Passport 
District Town / City . 

Photo 
Lewi 

Pincode 
Surveyor Licence No.: 

Valid Til : 
Departments Allocated & Category : 
Depts Fire Mrn Cargo Mrm Hull Engg . Motor Misc. LOP 
Category 1 

Signature of the 
Designated Person : 

Licence Holder 


- 


BACK 


1 Please surrender this card on expiry / suspension / cancellation , 

The Licence holder must inform the Authority immediately if this card is lost or stolen . 
3 . This card is the property of the Authority and is not transferable . 
4 . If this card is found please return to the Insurance Regulatory and Development Authority s Office. 
5 . Warning : Misuse of this card is an offence . 
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FORMATOF IDENTITY CARD 


FRONT 


INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 
Gate No. 3, First Floor, Jeevan Tara Bldg., 5 , Parliament Street, New Delhi - 110 001. Ph . No. 3364711 


- 


SURVEYOR / LOSS ASSESSOR IDENTITY CARD 

I. D . No.: 
Name: 
Regd . Address : House No. Street 

Seal/ Stamp 
District _ Town/ City 

of the Firm / 
State Pincode 

Company 
Firm / Company Licence No.: L Valid TIN : 
Departments Allocated & Category : 
Depts Fire Mrn Cargo Mrn Hull | Engg . | Motor Misc. | LOP 
Category 

Seal/Stamp of the 
Designated Person : 

Firm / Company 


H 


Wh 


BACK 


1. Please surrender this card on expiry / suspension cancellation , 
2 . The Firm / Company must inform the Authority immediately if this card is lost or stolen . 
3 . This card is the property of the Authority and is not transferable . 
4 . If this card is found please return to found please return to the Insurance Regulatory and Development 

Authority s Office . 
5 . Warning: Misuse of this card is an offence . 


INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 


FORM - IRDA - 11 
(See Regulation 15( 11) 


FORMAT FOR KEEPING RECORDS FOR 3 YEARS 


Name Name & 
and Address 
address of the 
of the Insurer 
Insured 


Policy | Dept in 
No . which 

the 
claim 
falls 


Date of Date of Date of Amount Survey Fee 
allocation survey submission of Claim Details 
of survey inspection of survey 1 assessed | (Amnt/ dt. of 
work report 

payment) 


Note : The survey reports, photographs, etc . as mentioned in regulations 15 (11) shall be kept separately . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART III.- - SE 


4 ] 


INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 


FORM - IRDA -- 12 
(See Regulation 19 (b )! 


FORMAT FOR ANNUAL SUBMISSION OF RETURN TO THE AUTHORITY 


VI 


1. Name 


2 . Current Licence No . & Date of Expiry 


3 . Qualifications acquired in the past one year: 
• Academic /Professional 

Insurance 
• Training Attended (Nature 

and duration ) 


4 . No. of surveys done in last financial year and the name of insurers: 


20_ - 20_ 


urers 


Fire 


Min . Cargo 


Min .Hell 


Enge 


Motor 


Misc. 


LOP 


Total ! 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


5. Quantum of losses assessed in last financial year : 
20 _ -20 


Fire 


Mr . 


No . Engg . 


No . Motor 

Motor 


No. Misc, 
NO. 


No LOPA 


No. Mr . 

Cargo 
> lac 


Hull 


> 50 .000 


> I lac 


> 10 
lacs 


> 10 

Lacs 
11- 10 
Lacs 


> 2 . 5 
lacs 
50, 000 
- 2 . 5 
lacs 


25, 000 


> 10 

Lacs 
{ 1 - 10 
| Lacs 


10 , 000 
-50 , 000 


1 lac 


25, 000 
- 1 lac 


10 


0 


0 - 1 
Lac 
Total 


lacs 
0 .2 . 5 
lacs 


25 ,000 


0 - 1 
Lac 


50 . 000 


110 ,000 


25 ,000 


6 . a ) Income derived from survey work during the year . Rs._ 

b ) Profit after deducting for management expenses. Rs. --- - 


..... ... . . ........... solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of 
niy knowledge and belief. 


N . RANGACHARY , Cluirperson 
(ADVT . No. 3 /4 /Exty 14 / 101/20001 


- 


- - -- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- . - 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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